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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रसा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


relation to the scheme for the amalgamation of the 
Bank of Thanjavur Ltd ., Thanjavur , with Indian 
Bank which has been sanctioned by the Central 
Government under the provisions of the said suh 
section . 

INo . 17/ 5/ 89- B . O . III( a ) ] 


वित मंत्रालय 
( प्रार्षिक कार्य विभाग ) 
( बैंकिंग प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 फरवरी, 1990 . 
का . पा . 150( म ) .--- केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधि 
नियम , 1949 ( 1949 का 10 ), की धारा 45 को उपधारा ( 7 ) के 
अनुसरण में बैक माफ पंजावर लिमिटेड, पंजावर के इण्डियन बैच 
के साथ ममा मेलन की स्कीम के संबंध में ओ उक्त अधारा के अधीन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी है , 20 फरवरी, 190 ) को बिहिन 
तारीख के रूप में विनिविष्ट करती है । 

[ संख्या 17/ 5/ 89- मी . ओ .- III ( 7 )] 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 

NOTIFICATIONS 
New Delhi, the 19th February , 1990 
s. o . 150 ( E) . -- In pursuance of sub- section ( 7 ) of 
section 45 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 
of 1949 ) , the Central Government hereby specifies 
the 20th February , 1990 as the prescribed date in 


का प्रा . 151 ( ). -- केन्द्रीय सरकार ने बैंककारी विनियमन अधि 
नियम , 1919 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर, उक्त धारा 
को उपधारा ( 2 ) के अधीन बैंक अफ थंजावर लिमिटेड, पंजाघर के 
मयंध में उक्त धारा 45 को उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिनगन प्रादे 
किया है । 


और भारतीय रिजर्व बैंक ने उन अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 4 ) बारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुम् इणियन 
वैफ के साथ बैंक ग्राफ अंजावर लिमिटेड , यंगापुर के ममामेलन की 
स्कीम तैयार की है । 


और रिजर्व बैंक ने उमन भारा को उपधारा ( 6 ) के उपबन्धों के 
अन मार उलन स्कीम का प्रारूप संबंधित बैंको को भेजने के पश्चात 

और उन स्कीम की बाबन प्राप्त सुझाों और आक्षेपों पर विचार 
करने के पश्चात वह स्कीम उपान्तरित की है और इसे मंजूरी के निमें 
केन्द्रीय सरकार को भेजा है । 
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अधिकारी , या तो स्वयं या अपने बारा निमित प्राधिकम सिमी व्यक्ति 
के द्वारा मंगरक बैंक की प्रालियो वमूल कर सकेगा या उनके दायित्व 
का निर्वहन करेगा और उसके गुर आगमो फा अंतरिती बैंक को 
अंतरित कर देगा । 


. . अंतरफ पैक को पहिया बंद की जाएंगी और उनकी तुलना 
की जाएगी और तलन-पक्ष प्रममतः 19 अगस्त , 1989 को कारोबार 
की समाप्ति पर तैयार किया जायेगा और तुलन-पन्न पार्ट लेखाकार 
तथा बाट लेखाकारों की किमी ऐसी फर्म बारा जो भारतीय रिजर्व 
बैंक द्वारा इस प्रयोजन के शिए अनुमोदित या नामनिर्दिष्ट की गयी 
हो मपरीक्षित और प्रमाणित कराए जाएंगे । 


पूर्वगामी पैरा के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी भतरक बैंक 
के तलन-पत्र की प्रत्येक प्रति अंतरक बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के 
पश्चात् यथासंभव शो कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी 

और तत्पश्चात् अतरफ जैक से मूलन-पत्र या लाभ और हानि लेखा 
नयार फरने या उसे मदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उमकी प्रतियां 
कम्पनी रजिस्ट्रार के पाम फाइल करने की या तुलन- मन्त्र और लेखों 
पर विचार करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, 
या कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 159 के उपबन्धों के अनुपालन 
करने के लिए वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा नहीं का 
जाएगी और तत्पश्चात् मंतरक बैंक के निदेशक बोर्ड के लिए, उस 
अधिनियम की धारा 285 को अपेक्षानुसार अधिवेशन करना भावश्यक 
नहीं होगा । 


4. 1 - अंतरिती बैंक, अनरक बैंक के परामर्श से निम्नलिखित 
उपबंधों के अनसार अंतरक बैंक की सम्पत्तियों और मास्तियों का 
मूल्यांकन करेगा और दायित्वों की संगणना करेगा, अर्थात् : - - 


भय मलः केन्द्रीय सरकार ने मा अधिनियम की धारा 45 झी 
उपधारा ( 7) पारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग कसे हा इममें पाये 
गणित निबंधनों मोर पानों के अधीन रहने हए इस स्कीम को मंजूरी 
देवी है । 
___ * मा पन्जावर लिमिटेड, पंजापूर अंतरफ अंक होगा 
और इण्डियन बैग अंतरिटी अफ होगा । 
2. ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 
की उपधारा ( 7 ) के अधीन इम प्रोगन के लिए विनिर्दिष्ट करें 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् विहित मागेमा कहा गया है ) अंतगक बैंक 
के सभी अधिकार, शक्तियाँ, मांग, पाथे, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार , 
लाभ, आस्तियां और जंगम और स्थावर मम्पत्ति जिमके अनर्गत 
भूति के सभी प्रापतनों या पट्टो या करारों द्वारा प्रारमित और 
उनमें अंतर्विष्ट / भाटकों और अन्य धनराशि Y और प्रसंगविवाओं के 
भधीन परिमर, जिसके अधीन वे धारित है, सभी कार्यालय, फर्नीचर , 
नियोजित उपस्कर, मंयंत्र , यंत्र और नापित , मही, कागज- पत्र लेबन 
सामग्री स्टाफ , अन्य स्टाक और मामान, सभी स्टाक विनिधाम शेयर 
और प्रतिभूतिया, हाप में और अभिवाहन में प्राप्य मभी हुडियां, सभी लाप 
की और लेखा को रोका या बैंको मे पास निक्षेप लेखा ( जिमके 
अन्तर्गत मार्ग पर या मंक्षिप्त मवना पर धन भी है ), बलियन, सभी 
बही ऋष, बंधक , ऋण और प्रतिभूतियों के फायदे महित अन्य ऋण 
या उसकी कोई प्रत्याभूति अंतरफ बैंक के कारवार के संबंध में सभी 
अन्य , यदि कोई हो , मम्पति अधिकार और मभी प्रत्याभनिनों के 
मास्ति संबंधी फायपे, इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए 
अतरिती बैंक की अनरित हो जाएंगे और उसकी मम्पत्ति और प्रान्तियो 
बन जाएंगे और पिहित तारीख से ही अंतरक बैंक के सभी पायित्व , 
कसंग और फायदे, इममें इसके पश्चात उपमंधित विस्तार तक और 
रोति में अंतरितो बैंक के दायित्व . कसंग्य और माध्यताए होंगे और 
बम जाएंगे । 

पूर्वगामी उपबंधों की व्याकता प प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी 
संविधाए बिलेख, बंधान, करार , ममारनामें , विधि प्रतिनिधित्व की 
मंगरियो और किसी भी प्रकृति की अन्य लिखने जो विहिन तारीख 
के ठीक पहले प्रास्तिवशोशल या प्रभावशील हों , अंतरितो बैंक के 
विषय या उसमे पक्ष में हममें उपबंधित विस्तार तक और रीति में 
प्रभावशील होगी और जैसे ही कार्यान्वित की आ मङ्गो मानो अंतरक 

के स्थान पर अंतरिती बैंक उममें पक्षकार रहा हो , मानो अंतरिती 
बैंक के पक्ष में जारी की गयी हों । 

यदि विहित तारीख को अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरख कोई 
बाप , अपील या किसी भी प्रवृत्ति की फोई अन्य विधिक कार्यवाही 
लंपित है तो उसका उपशमन नहीं होगा पर अंच महीं होगी या उस 
पर किसी भी रूप में प्रनिकल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्त . यह इस 
स्कीम के अन्य उपमन्धों के अधीन रहते हए अंतरितो मैक के द्वारा या 
उसके विरुम जारी रखी जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी । 

यदि भारत से बाहर के किसी देश की विधि के अनुसार इस स्कीम 
के उपबन्ध उस देश में स्थित , किसी ऐसी मास्ति या दायित्व को जो 
अंतरक बैंक के उपक्रम के भाग हैं , अंतरिती बैंक की अनरित या उसमें 
निहित करने का प्रभाव स्वयं नहीं रखते तो ऐसी मास्ति या दायित्व 
के संबंध में अंतरक बैंक का कार्यकलाप विहिन तारीख से अंतरिती 
बैंक के सत्समय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी में व्यस्त हो जाएगा 
गौर वह कार्यपालक अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर 
सकेगा सपा ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो प्रभावी रूप 
के इसके कार्यकलाप के परिसमापन के योजन के लिए मंतरफ बैंक 
बारा प्रयुक्त की जा सकती या की जा सकती है । मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी ऐसा अंतरण और निहित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी 
सभी कार्यवाहियां करेगा, जो भारत के बाहर किमी ऐसे देश की 
विधियों द्वार! प्ररेशित हो और पुन संबंध में मुगर मामपालस 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्म विनिधानों का मूल्यांकन पिहित 

तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान बाजार 
परों पर किया जाएगा । 


( म ) ( 1 ) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक 

द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 
24 के प्रयोजन के लिए जारी की गयी अधिस चना में 
अधिकामिन मिांतों के अनुसार विहित रीति में ठीक 

पूर्ववर्ती तारीख को यथा विद्यमान रूप में किया जायेगा । 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों जैसे फषर-प्रमाण पत्र , ट्रेजरी 

मचत निक्षेप प्रमाण-पत्र और केन्द्रीय सरकार की लघु बचत 
योजना के अधीन जारी की गगी कोई अन्य प्रतिभूतियाँ या 
प्रमाण पत्रों को मूल्यांकन उनके अंफित मूल्य के माधार पर 
या उक्त तारीख को नकद प्राप्त मूल्य के प्राधार पर , 

इन दोनों में से जो भी उम्पनर हो , किया जायेगा । 
( 3 ) जहां किसी सरकारी प्रतिभूति जैमें जमींदारी उन्मूलन 

अंध- पन्न या अन्य सामाम प्रतिभूति जिसको बायत मूल 
किस्तों में पेय है, का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया 
जा सकता है या किसी कारणवश यह माना जाता है कि वह 
उसका उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है या यह अन्यथा 
उचित नहीं है, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन उतनी कम पर 
किया जायेगा जो संवत्त किए जाने वाले बकाया मूल और 
उसकी प्याज की किस्तों को उस कालावधि को जिसके 
दौरान ऐसी किन्ने संधेय हैं , सरकार पारा जारी की गयी 
किसी प्रतिभूति के मूल्य को जिससे प्रतिभूति का संबंध है 

और जिसकी वैसी हो या लगमग वैसी ही परिपपता है 
मा मह मुमंगत बातों को ध्यान में रखते हुए मुसियुमत 
समाना जाता है । 


[ भाग II - - 


3 ( i )] 


भारत का राजपा असाधारण 


( ग ) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर डिवन्च ,र वंध-पन्न या अन्य 

विनिधान का बाजार मूल्य उसके प्रमामान्य बातों से 
प्रभाषित हो जाने के कारण युक्तियुक्त मही जाना जाता है, 
यहाँ विनिधान का मूल्यांकन किसी युक्तियुक्त कालावधि 
के दौरान उसके ओसत बाजार मूल्यक के माधार पर किया 
जायेगा । 


पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार प्रास्तिकों का मूल्यांकन और दायित्वों 
का अवधार दोनों बैंकों ओर उसके सदस्यों और लेनदारों पर मापकर 
होगा । 

5. अन्तरक बैंक की संपत्ति और आस्तियों के अंतरिती बैंक की 
प्रसर होने के प्रतिफल स्वरूप अंतरिती बैंक इसे और निम्नलिखित 
बण्डों में वर्णित विस्तार तक अंरक बैंक के दायित्वों का निर्वहन 
करेगा, अर्थात् : - - 


( घ ) जहां किसी प्रतिभूति , शेयर या चि . या अन्य विनिधान 

का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां 
जारी करने वाले ममस्थान की वित्तीय स्थिति , पूर्ववर्ती पांच 
वर्षों के दौरान उनके द्वारा संदत्त लाभों और अन्य ममंगत 
मात को ध्यान में रखते हुए, केवल ऐसे मूल्य को यदि 
कोई है, हिसाज में लिया जायेगा जो युक्तियुक्त मूल्य 
माना जायेगा । 


( 5 ) दावों की तष्टि के लिए जित परिमरों औ अन्य सभी 

जगम सम्पत्तियों और फिन्ही प्रास्तियो का मल्यांकन उनके 
बाजार मूल्य पर दिया जायेगा । 


अधिकारित 


म 


के 


नाए, 


( म ) फर्नाबर और पिक्सपर , स्टाक को लेखन सामग्री और अन्य 

मास्तियां, यदि कोई हों का मूल्यांकन प्रति वही अधिकषित 
मुल्य के प्राधार पर या वसुली योग्य मत्व के अाधार पर , 

जो भी युक्तिम सममा जाए, किया जायेगा । 
( छ ) प्रयिमों ,जिनके अन्तर्गत ऋर की गो और मिनिकाटे पर 

भुगतान की गो इडिया भी है , वही ऋणों और विधि 

आस्तियों को ममीक्षा अंतरिती बैंक द्वारा की जाएगी और प्रतिभूतियां 
जिनके अन्तर्गत उसके पावर के मा में बारित प्रतिभातियां 
भी है रिसो बैंक द्वारा परेक्षित और सत्यापित हो 
मायगी । तत्पश्चात् अग्रिम जितके अनर्गत उनके भाग भी 
हैं जो श्रेणियों में बात किरजान प्रर्थात् " में अग्रिम 
जिन्हें अच्छा और मामामी से वसूली बोग्य माना गया है 
और " वे अग्रिम , जिन्हें मामानी से वसूली योग्य नहीं माना गया है " 

और या जिन / को वसूली डूबत या शंकास्पद है । 
( 1 ) इस स्कीम प्रयोजनों के लिए दायित्रो के अन्तर्गत ऐसी सभी 

समाश्रित दायित्व भी है, जिसके लिय अन्तरितो बैंक से 
विहित तारीख को या उसके पश्चात् प्रा सा के बागी 
से उचित रूप से प्रति कसे फो प्राशा या भोभा को जा 
मकेगी । 


( क ) विहित तारीख तक कर्मचारीद प्रतिभूति निक्षेप सहित 

उस पर प्रमित व्याज, यदि कोई है, के साथ उस बैंक के 
पाम अंत तक बैंक के किमी कर्मचारी द्वारा जमा की गरी 
कोई धनराशि और विहिन न. रोब को मभी अन्य बाह्य 
पायित्व , जिसके अन्तर्गत निक्षेप नहीं हैं , मंवत किए जाएंगा 

या उसकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी । 
स्पष्टीकरण 

इस पैरा के प्रयोजन के लिए विहित सारोब तक निक्षेप पर देय 
व्याज संभव निक्षेप का भाग माना जायेगा । 
( ब ) प्रत्येक बचत बैंक खाते या . चालू बाते या किसी अन्य 

निक्षप की माबत जिनके अन्तर्गत सावधि निष, मकर 
ममाण पत्र , मासिम निक्षेप , मोग या संक्षिप्त म पना पर 
देय निक्षेप या अन्तरक बैंक के पास कोई मन्य निक्षेप 
चाहे ब किसी भी नाम से जाने जाते हों और कोई अन्य 
बाते जो खण्ड ( क ) के प्रतति नहीं पाते हैं जिसके 
अन्तर्गत इस स्कीम के प्रधान देय मोमा तक ब्याज भी है । 
भसरिता बैंक विहित सारीख को संबधित धारक / कों के नाम में 
एक सत्समान ओ पैसा हो खाता खोलेगा जिसमें विहित 
तारीख को इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए पैरा ( 4 ) में 
निविष्ट तथा मूल्यांकित प्रास्तियों में से प्रत्येक खाते के 
संबंध में उपबन्ध पानपातिक शेय मूल्य के रूप में जमा 
करगा और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त मास्तियों में से वे 
अग्रिम जो प्रासानी से पमूल योग्य नहीं माने गए हैं , या 
हमत हैं या जिसको वसूलो शंकास्पद है, कोई अन्य प्रास्तिया 
या मास्ति के भाग जो विहित तारीख को मस्पोक्ति नहीं 
हैं और अन्य रकम जो ऊप खण्ड ( क ) में वर्णित संवाय 
या उपबन्धों के लिए अपेक्षित हैं , प्रागि: किट जायेंगे और 
इस प्रकार म ब्याकिर उक्त प्रतिनों में मारक बैंकको 
जारी किए गए सारीख 19 अगस्त, 1989 के अधिस्थगन 
मादेश के परा 2 के खण्ड ( क ) ( 1 ) के प्राधार पर किए 

गए संदायों की संकलित रकम जोड़ेगा । 
परन्त 19 अगस्त, 1989 को फारोबार की समाप्ति को या उसके 
पथात और विहिन शारोव के पूर्व किती निभेष खाते से किए गए 
किसी संदाय की संगणना इस उपरा के प्रीन जमा की जाने वाली 
रकम के मद की जाएगी और सवनुमा जमा को जाने वाली कम 
मानुपातिक शेयर होगी जिसमें ऐसा संशय की रकम कम कर दी 
आएगी । 

परम्न यह और फि जहाँ श्रमरिती बैंक को किमो विशेष बारे में 
को गयो प्रविष्टियों के सही होने के बारे में कोई मुक्लियका संदेय है 
तो वह रिजर्व बैंक के मन मोबन से पर खड( ग ) के पाधार पर उस 
लेख में किए जाने वाले जमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा जब 
कि अन्तरिलो बैंक खाते में सही प्रतिशेष अभिनिश्चित नहीं कर लेता 


( 2) जहां किमो प्रास्तिव का मूल्यांकन विहित नारीख को अाधारिस 

नहीं किया जा सकता है, वहा वह भारतीय रिजर्व बैंक के 
अनुमोदन से, भागतः या पूर्णतः किसो पश्चात्वों तारीख 
को पसली योग्य आस्ति के रूप में जाना जायेगा । 
किसी मास्ति के मूल्यांकन और या फिमी अग्रिम में वर्गीकरण 
और/ या किमी पायित्न के अवधारण को बाबत अंतरिती मैक 
और आन्तरिक बैंक के बीच कोई असहमति है , तो यह मामला 
भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देशित किया जायेगा जिमकी 
राय अंतिम होगी , परन्तु अब तक ऐमो राय प्राप्त नहीं 
हो जाती तब तक अंपरिती बैंक द्वारा मदों या उसके भाग 
का म ल्याकन इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अनन्तिम रूप 
से अपमाया जायेगा । 


ऐसा करना प्रावश्यक होने की दशा में रिजर्व बैंक के लिए ऐसी 
समानीको पय प्राप्त करमा प्रावश्यक होगा जो यह प्रास्ति की ऐसी 
किसी मब के मुख्याकन या दायित्व की ऐसी किसी मद के अवधारण 
के संबंध में गावित सपने , भीर ऐमी राय अभिप्राप्त करने का 
“ यय प्रस्तरक बैंक को प्रास्तिनी में पूर्ण हा से देश हो । 


स्पष्टीकरण 
___ " मानुपातिक " पद से, जहां तक मह उस परा में माता है ऐसी 
संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो 19 अगस्त , 1989 47 
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कारोबार की समाप्ति पर बकाया सदेय है (विहित तारीख के टोक 

था ( या जो इस प्रकार रजि कृत किए जाने का हकदार 
मनमा नारीख सक देय ब्याज सहित ) औ जहाँ तक बह इस स्कीम 

होना है ) ऐरा कारख या त रीवों से तीन माम के अंदर जो 
में अन्यत्र प्राप्ता है, एमी सबंधित रफी के अनुगत में अभिप्रन है 

विनिर्दिष्ट की जाए या जाएं , से शेयर या शेवरों और बकाया 
मओ संदाय या बितरम के समय बकाया देय है । 

मानों, यदि कोई हो , की बाबत उसके द्वारा प्रसंदस रह रही 

अन इन रकम का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा और 
( ग ) ऊपर खण्ड ( ख ) में विनिर्दिष्ट जमा धनराशि विए जाने के 

नत्पश्चात यदि यह भ वश्यक पाया जाता है तो बह ऐसे प्रत्येक 
के पश्चात् अंतरिती मैक संभवतः कम से कम विलम्ब से 

व्यक्ति से गो बिहिन ना को अंतरफ बैंक के साधारण 
किन्त विहित तारीख से तीन मास तक निक्षेप बीमा और 

पोयर धारक के रूप में जि .ट्रीकृत था ( या जो इस प्रकार 
प्रत्यय गारंटी नियम अधिनियम , 1961 के अधीन स्थापित 

रजिस्ट्री कृत किए जाने का हकदार होता ) ऐनी नख या 
निक्षप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम को (जिसे इसमें 

तर से भो विनिर्दिष्ट की जाए , तीन म स के अंदर ऐसे 
इसके पश्चात् निगम कहा गया है । एक राची देगा , जिसमें 

शेयर पा शेयरों या मका या मांगों यदि कोई हो , की ब. बत उसके 
सभी प्रकार से उम अधिनियम की धारा 18 को उपधार। 

मार। प्रलंदन रह रही अनाहून रकम का संदाय करने की 
( 1 ) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, और 

अपेक्षा कर सकेगा । 
तत्पषमात् जम भी उग अधिनियम की धारा 18 की की 
उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट रकम निगम से प्राःत हो, अंतरिती 

( 1 ) अंगरक बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में 
बैंक उस तारीख या तानीख से जिमको रकम प्राप्त होती 

रखते हुए , व्यसिक्रम की काला बधि के लिए छ: प्रतिशत वार्षिक 
है, सात दिन में अंबर उस खाते में देय धनराशि के 

ग्याज सहित खंड ( क ) के प्रधान देय रकम के मंदाय की 
विस्तार तम , उस मधिनियम की धारा 18 की उपधारा 

मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए ममी उपलब्ध कदम 
( 2 ) के अनुसार ऊपर बह ( ब ) में निर्दिष्ट प्रत्येक बातों 

उठायेगा । 
में जमा करेगा । परन्त : - 

( 2 ) पंतरिता बैंक, अग्रियों, क्रय या मितिका टा किए गए भुगतान, इंडियों, 
( 1 ) यदि खण ( ब ) में निर्दिष्ट कोई खाना बंद कर दिया 

घही ऋणों पीर विविध ऋणों तथा अन्य प्रास्तियों की बागत 
गया है या मह से समय पर जा उस खाते में जमा के 

जो " से अग्रिमों के रूप में जो आम नी से वसूली योग्य नहीं 
निए रकम निगम से प्राप्त होती है , परिपक्न हो गया है 

है मौर या यमुली के लिए दूयंत या शकास्पद है", के रूप 
तो उक्त रकम के हकदार व्यक्ति को संवाय अंसरिती वक 

में वर्गीकृत किया गया है : या जो उपर पंरा 4 के माधार 
पारा नकर रूप से किया जायेगा । 

पर विहित तारीख के पश्चात पूर्णतः या भागतः यमुली योग्य 

है या हो सकते हैं , के संबंध में मामले की परिस्थितियों को 
( 2 ) यदि बण्ड ( ग ) में निर्दिष्ट किसी कम के हकदार म्यक्ति 

ध्यान में रखते हु , संदाय की मांग और उसे प्रवर्तित कराने 
का पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका प्रासानी से 

के लिए सभी उपलब्ध कार्यवाही करेगा परन्तु यह पौर किसी 
पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को देय रकम के 

ऋण या अस्ति को रकम 50, 000 रुपये से अधिक है, तो मंत 
लिए उपबन्ध स्वयं निगम की बहियों में किया जाएगा और 

रिती बैंक भारत य रिकृर्व बैंक के अनुमोदन के बिना : 
उसका पृथक रूप से लेखा दिया जाएगा तथा अंतरिती बैंक 

( म ) ऋग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता या महराय 
को किसी रकम का संदाय करना निगम में लिए आवश्यक 

नहीं करेगा या किसी ऐसे ऋण या आस्सि को बट्टे बाते में 
नहीं होगा जब तक कि रफम का हफदार व्यक्ति मिल 

नहीं डालेगा । 
नही जाता है या उसका पता नहीं मिल जाता है और निगम 
को अंतरिती बैंक के माध्यम से उस व्यक्त को वामत संकाय 

( ब ) उसे अंतरित किन्हीं प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा ली गयी 
फरने का विनिएचय नही कर लिया है । 

किसी प्रास्ति का विकर या अन्यथा ध्ययन नहीं करेगा । 
( a ) मिहित नारीख को भारती बैंक की समादन पूंगी मम्मर्ण 

इसके अतिरिक्त , अंतरिती मैक बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
रकम और प्रारक्षिती को मूत और शंकासाद ऋण के 

1949 की धारा 457 के साथ मौर कंपनी माधनियम, 1956 
लिए उपबन्ध के रूप में माना जायेगा और अंतरक बैंक 

को धारा 543 के साथ भी पठिन बकक री विनियमन अधिनियम , 

1949 की धारा 45ठ के अधीन अंतरिती मक के किसी 
की अन्य प्रास्नियो में अवक्षयण और अंगरक बैंक के 
सदस्यों के अधिकार अंतरितो बैंक के संबंध में ऐसे होंगे 

संबयफ, निवेशक , प्रमंधक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च 

न्यायालय द्वारा नुकसानी के रूप में प्रधिमिति की गयो रकम , 
जो नीचे पैरा ( 6 ) में उपअन्बित हैं । 

यदि कोई हो , को माग करने और उनका संदाय करवाने के 
8. निम्नलिखित को बाबत :-- - 

लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
( क ) पूर्व पर्ता परा के खण्ड ( ब ) में वर्णिा रस लेने को 

सभी उपलब्ध कार्यवाहियां करेगा । 
माबत उस सड और खण्ड ( ग ) के आधार पर किसी 

मंतरिती अक, उपर्युक्न खंड ( 1),( 2 ) पौर ( 3 ) में उल्लिखित 
लेख, भषि कोई है, में गमा न किया गया प्रक्तिशेष और 

मवों के कारण अपने द्वारा की गयी पसलियों में से किसी 

समाश्रित दायित्व को बाबन , भौर रिजर्व बैंक के पूर्व प्रमुमोवन 
( 1 ) पतरक मैंक में प्रत्येक शेयर का बाबत जिसकी रकम का 

मे किसी ऐसे दायित्व, पाहे वह समाश्रित हो या अस्पातिक , की 
मिहित तारीख से टीम पूर्व प्रत्येक शेयर धारक के द्वारा या उसकी पोर 

बायत जिसे उपर्युक्त परा ( 4 ) निबंधनों के अनुसार निर्धारित 
से मेयर पूंजी के मुद्दे समा वत्त रूप में माना गया था या माचे ( 1 ) के 

नाहीं किया गया था और जो विहित तारीख को या उसके 
मनुसरण में प्रतरिती बैंक द्वारा की गयी मांग के मद्दे रकम संदत्त की प्रयी 

पश्चन् उपभूत हुपा है या जिसका पता चला है, संवाय कर 
पी , संग्रहण लेने के रूप में माना जाएगा और उसे मारती बैंक की बड़ियों 

सकेगा या उस सीमा तक, जो पैरों 45म के अधीन उसके 
में उस प्रकार दर्ज किया जाएगा पार लेखा के विरुद्ध संवा निम्नलिखिन 

लिए. मिपा गया उपयंत्र अपर्याप्त हो उपबंध कर सकेगा । 
रीति में किया जाएगा, प्रति :- - 

( 5 ) प्रतरिता बैंक , उपकप खर ( 1 ), ( 2 ) और ( 3 ) में उगल्लखित 
( 15 ( क ) मंतरिती बैंक प्रथमतः से व्यक्ति से जो विहित सारीख को 

मदों के कारण अपने द्वारा की गयो वसूलियों में से , उस प्रयो 
अंतरक बैंक में पायागत शेपर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकत 

जनों के लिए उपगत व्यय की पोर भारतीय रिजर्व बैंक के 
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भारत का राजपन ! असाधारण 


( ग ) सतीयतः सब खाते के लिए पूर्णतः संवाय किए आने तक 

अंतरक बैंक के भूतपूर्व म स्यगित भोयरधारकों के खाते में 
णोध्य रकम, यदि कोई हो , 


अनुमोबन से ऐसे अन्य व्ययों को जो उचित समझा जाए, 
उनमें से कटोती करने और उपर्युक्त खंड ( 4 ) के निबंधनों 
के अनुसार उममें से रकम विनियोजित करने के पश्चात 
या ऐसे प्रतिष, यदि कोई हों , में से , जो ऐसे दायित्वों की 
सोमा अंतिम ₹प से अभिनिश्चित की जाने के पश्चात इम 
स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा संगणित समाश्रित शायिस्यों 
की बाबत गबंध में में उपलब्ध हो । 


( घ ) उपर्यु उपखंड ( क ) , ( ब ) और ( ग ) में उल्लिखित मय 

रकम को पूर्णत: मंदस करने के पश्चात अंमरिनी बैंक के 
पाम बाकी बर्ष अधिशेष का अंतरक बैंक के भुतपूर्व मामान्य 
नायरधारकों के बीच भानुपातिक वितरण किया जाएगा : 


( क ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गरी अधिनियम , 1961 की धारा 

18 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अंतरिती बैंक द्वार। निगम 
से प्राप्त रकम और निगम द्वारा उपबंधित रखाम , यदि कोई 
हो, का संदाय करेगा , और 


परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त किसी उपखण्ड 
में उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम शोध्य है या नहीं हो तो उसे भारतीय 
रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उम पर विनिश्चय प्रतिम 
होगा । 


( 8 ) इम पैरा में निर्दिष्ट संग्रहण खाते में गोध्द रकम के मारे मे 
केवल अंतरितो बैंक का दायित्व उम सोमा तक समझा जाएगा जो इम 
स्कीम में उपबंधित है । 


( ब ) रे निक्षेपकर्तामों के मामले में , जिनकी बाबत अंतरिती मैक 

द्वारा कोई रझम निगम से प्राप्त नहीं की गयी है , संग्रहण 
बाने की बाबत णोध्य रकनों का , और ऐसे निक्षेप-वर्तामों के 
मामले में जिनकी बाबत अंतरिती बैंक द्वारा कोई रकमनिगम 
से प्राप्त की गयी है या निगम द्वारा उपवधिन की गयी है , 
निगम द्वारा किए गए या अपयंधित मंदाय भी बयत मिगम 
को उक्त स्याले में शोध्य रकमों को उपर्युक्त उपखंड ( क ) के 
उपबंधों के अनुसार पहले संवत्त किए जाने के पश्चात उनके 
संग्रहण लात में उन्हें गोध्य प्रनिगप यदि कोई हो , का संदाय 
करेगा । 


( ७ ) विहस सारोख या ऐमा पूर्वत्तर प्रधि से, जो केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् , इम प्रयोजन के लिए 
विनिर्दिष्ट करे बारह वर्ष के अवसान पर, इम परा के खण्ड ( 2 ) में 
निर्दिष्ट किसी ऐसी मद का , जो उस सारीख तक वसूल नहीं की जा सकी 
हो , मूल्यांकन अंतरिसो बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया 
जाएगा और अंगरिती मैक , उक्त मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए , अवधारित 
कोई रकम इस पैरा के खा ( 4 ) में निर्दिष्ट दायित्यों को पूर्ति के लिए 
पावश्यक किसी ऐसी राशि का जो उपर्युक्त बण ( 5) , ( 6 ) प्रौर ( 7 ) 
में उपबंधित क्रम और रोति ने उम सारोख तक गयो जाने से रह गयी 
हो , पहई उन में से कटौती करके वितरित करेगा । 


( 10 ) अंतरिती बैंक , पूर्ववर्ती ( 1 ), ( 2) और ( 3 ) में उल्लिखित 
मदों के कारण वसूल किए गए ऐसे धन को , जिनको तुरंत संदाय के लिए 
उसके द्वारा अपेक्षा के किए जाने को संभावना नहीं है, अपने पास या 
किसी अन्य बैंक या बैंकों के पास ब्याज वाले निक्षेपों में , ऐसी रीति से 

और ऐसी अवधि के लिए , जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुए उपर्युक्त हो या जैसा भारतीय रिजर्व बैंक निवेश के, विनिहित 
करेगा । प्राभूत भ्याज को खण्ड ( 4 ), ( 5 ) , ( 6 ) और ( 7 ) में निविष्ट 
वायित्वों की पूर्ति के लिए उनमें उपवर्णित रीति से उपयोजित किया जाएगा । 


परन्तु यह कि निगम को प्रोव्य रखाम , यदि ऐसा करना प्राथश्यक 
हो तो , अंतरिती वैक को यहियों में उपचंधित की जाएगी तथा निक्षेप 
धीमा और प्रत्यय रंटी नि म माधारण धिनियम , 1961 के विनियम 22 
बंड ( ब ) में विनिविष्ट रीति से निगम को संदत की जाएगी । परन्तु 
यह पौर मि अंतरितो बैंक , उपर्युक्स बंउ ( ग्य ) में विनिविष्ट संदाय उग 
दशा में करेगा :- - 

( 1 ) यदि पंरा ( 5 ) के खंड ( स ) में उल्लिखित तत्सम न या 

ममरूप खाते को मंद नहीं किया गया है या वह उस 
खाते में प्रत्यय वारा भुगतान के लिए, परिपक्व नहींहुआ 

है, और 
( 2 ) यदि उक्त बाते को बंद कर दिया गया है या बद 

नकद भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है । 
( 6 ) उपर्युक्त खंड ( 5 ) के उपखंड ( क ) के निबंधनों के अनुसार 

निगम को गोप्य रकमों, और उस खंड के उपखंड ( ख ) के 
निबंधनों के अन मार निक्षेपकर्ताओं के संग्रहण खाते में शोध्य 
रफमों की श्रेणी प्रापस में ममान होगी , और यदि उनका 
संवाय पूर्णतः नहीं किया जा सकता तो उनमें समान अनुपात 
में कमी होगी । 
इस पैरा के घर ( 5 ) में निििदष्ट संदाय के लिए जाने या 
पूर्णतः उपबधित किए जाने के पश्चात , अंतरिती बैंक , बंड 
( 5 ) में निर्विष्ट रफनों के उस अतिशेष , जो उसके पास 
उपलब्ध हो , में से , प्रतरक बैंक के भुतपूर्व गेयर- धारकों के 
खाते में शोध्य रफम, यदि कोई हो , हेतु ऐसी रीति से प्रार 
उम सीमा नक , जो नीचे विनिर्दिष्ट है, प्रानुपातिक संदाय 

करेगा ; 
( क ) प्रथमतः सब बाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक 

अंतरफ बैंक के भूतपूर्व अधिमान प्रेयरधारकों के खाते में 

शोध्य रकम , यदि कोई हो , 
( वितीयतः मग खाते के लिए पूर्णतः संवाय किए जाने तफ 

प्रेसरक मैक के भूतपूर्व सामान्य शेयर- धारकों के खाते में शोष्य 
रकम , यदि कोई हो और उसके पश्चात । 


7 किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविधा में किसी प्रतिकूल यात के 
होते हुए भी , पेरा ( 5 ) में निधनों के अनुसार प्रतरिती बैंक के पास खोले 
गए । 


भए खाते की बाबतच्याज का संवायकिया जाएगा और उसके केवल उन या 
अगले उत्तरवर्ती पैरामों के उपबंधों के अनुसार ऐसी दरों पर, जो भतारती 
बैंक अनुज्ञात करे जमा किया जाएगा । 


8. कोई भी निक्षेपका या अंतरक बैंक का प्राय लेनदार , उसके 
प्रति अंतरफ बैंक के किसी दायिन्य की बाबत अंतगिक मेक या प्रतरिती 
बैंक से इस स्कीम द्वारा विरित सीमा के सिकाए , कोई मांग करने का 
एकवार नहीं होगा । 


१. केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या मंतरिती या अंतरफ सक 
के खिलाफ किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद या मम्य विधिक कार्य 
पाहियां नही होंगी जो इस स्कीम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की 
गयी है या की जाने के लिए प्राशयिप्त है । 
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इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर, अंतरमः बैंक के शेयरधारकों को भेजेगा । 
ऐसे विवरणों का मा जाना तब रोका जाएगा जब रिजर्व बैंक ऐसा निदेश 


15. किसी ऐसी सुचना या अन्य समुचना के बारे में जिसकी 
अरिता बैंक द्वारा दी जाने की अपेक्षा की जाती है , उस दशा में यह 
ममक्षा जाएगा कि उसे सम्यक रूप से दे दिया गया है, यदि पतरक 
बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत पते पर , जब तक कि कोई नया पसा 
अंतरिता बैंक की पुस्सको में रजिस्ट्रीकृत नहीं, प्रषिती को सम्बोधित 
किया गया है और उसे पूर्व-संदत्त सामान्य उक से भगा दिया गया 
है और ली सुषना उसे क मै उले जाने के पश्चात्/प्रतालीम 
घण्टे के अवसान पर तामील की गये। समझा जाएगी । इसके अतिरिक्त 
किसी ऐसी सुचना या संसुचना को जो सार्वजनिक हित को हो , 
एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रों में जिनका परिचालन 
ऐसे स्थान पर हो जहा बैंक अपने कारवार का संव्यवहार कर रहा था 
था , विपित किया जाएगा । 


10. अंतरफ बैंक के सभा कर्मचारी सेवा में बने रहेगे और यह 
सममा जाएगा कि उन्हें अंतरिता बैंक द्वारा उसा परिश्रमिक और 
सेवा के उन्ही निमंधना और शर्तों पर नियक्त किया गया है जो 
19 अगस्त , 1989 को कारबार बंद होने से ठीक पहले एसी 
कर्मचारियों को लग थी । 

पाहतु यह कि अतरफ बैंक के रिसे -कर्मम ।, जिन्हान अंतरक 
बैंक या प्रतरित बैंक को , म त रोखा के जिसको यह स्कीम केन्द्रीय 
सरकार द्वारा मंजूर किया गया है , ठोक भागामी एक मास के 
प्रयसाम के पूर्व किसी भी समय अंतरिता बैंक के कर्मचारी न होने के 
अपने प्राशय के बारे में लिखित सुचना द्वारा मुधि किया 
है प्रद्योकि विवाद अधिनियम , 1917 के उपबंधों के अधीन ऐसे , 
प्रतिकर, यदि कोई हो , पौर ऐसे पेंशन , उपदान भविष्य निधि 

और सेवानिसि फायदे के संदाय के लिये हकदार होंगे , जो 19 अगस्त , 
के बंद हाने के ठीक पहले अमरक बैंक के प्राधिकरण नियमों 
के अधीन मामान्य तौर पर अनुशेय हो । । 

परन्तु यह और फि अंभग्क बैंक के गेसे कर्मचरियों की बाबत 
जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें अंतरिती बैंक के कर्मचारियों 
के रुप में नियुक्त किया गया है , अंतरिती बैंक के बारे में भी 
यह समझा जाएगा कि उसने अंतरिती बैंक की सेवा में रहने के 
दौरान उनकी छंटनो की वणा मैं इस आधार पर छटनी प्रतिकर के 
मंदाय का दायित्व लिया है कि उनकी सेवा निरंनर बनी रही है और 
पंतरिती अंक मै उनके स्थानांतरण से विछिन्न नहीं हुई । 

11. अंतरिसी बैंक , उस तारीख से जिसको इस स्कीम को मजर 
किया जाना है , नीन वर्ष से अधिक अवधि के अवसान पर , अतरक बफ 
के कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक और सेवा के पहा निबंधन 
और शर्ते संवाय या मंजूर करेगा जो मंतरिता बैंक के सरसामान रेफ 
या स्थिति के कर्मचारियों को मंतरिता बैंक के पेमे अन्य 
कर्मचारियों के समान या ममनूल्य अंतरिक्षः बैंक के उनत कर्म 
पारियों के पास अर्हताएं और अन भव के अधीन रहते हुए लागू हों । 

परन्तु यह कि यदि कोई शंका य, मतभेद उत्पत्त होता है 
कि उक्त कर्मचारियों में से किनी की अर्हताएं या अनुभव 
प्रतरिती बैंक के तत्समा न रेंक या प्रतिके अन्य कर्मचारियों को प्रस्ताप 

और अनुभव के समान या समतुल्य है या नही या वह अंतरिती मैक के वेतनमान 
में कर्मचारियों का वेतन नियत करने के लिए अपन एं जाने वाले 
निवान्तों को प्रक्रिया में संबंध में है, तो शंका या मत 
भेद को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिमका 
विनिश्चय अन्तिम होगा । 

12. यथास्थिति , अंतरिक बैक या ग्रंतारती बैंक के कर्मचारियों 
के लिए गठित किसी भविष्य निधि और । या उपदान निधि के 
न्यासी या प्रणामक , विहित तीन को या उसके परमात यथा 
संभव शीघ्र प्रतरिती बैंक के लिए गठिम कर्मचारिरी भविष्य 
भिधि और । मा उपदान निधि के ग्यासी को , या अन्य था , जैमा 
अंतरिती मैक निवेश दें , सरक बैंक के कर्मचारियों के फाय 
के लिए प्यास में धारित सब धन मोर विनिधाम प्रतरित कर 
देगे । 


16. यदि इस स्कीम के किसा उपबंध या निर्वचन करते समय 
कोई शंका उत्पन्न होता है तो मामले को मारतीय रिजर्व बैंक को 
निदिष्ट किया जाएगा और उसकी राय निश्चायक होगी और अंतरितो 
भैक और अंतरक बैक दोनों पर तथा इस प्रत्येक बैंक के सभा सदस्यों , 
निक्षेपकर्तामों और अन्य दारों सथा कार्यचारियों पर भी और 

और किसी अन्य व्यति पर , जिसका इन बैंक में से मिला के 
संबंध में कोई अधिकार या दायित्य है , भाब फर होगी । 

17. यदि इस स्कीम के उ उपबंधों को प्रभावी करने में कठनाई 
उत्पन्न होती है सो केन्द्रीय सरकार , अंतरिक मोर भंसरिती 

को को या उनमें से किसी को ऐसे निवेश जो इस रकोम से 
प्रसंगत न हो , जारा कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार को मारत य 
रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात कठिनाई दूर करने के 
प्रयोजन के लिये प्रावश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो । 

[ सं . 1775189 -- बी प्रो III ( ब ) ] 


S . O . 151 ( E ) . - Whereas on an application made 
by tho Reserve Bank of India under sub - section ( 1 ) 
of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 
( 10 of 1949 ) the Central Government has made , 
under sub -section ( 2 ) of the said Section 45 an 
order of moratorium in respect of the Bank of 
Thanjavur Ltd., Thanjavur , under sub-section ( 2 ) 
of the said section , 


And whercas the Reserve Bank of India in exer 
cise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
Section 45 of the said Act has prepared a scheme 
for the amalgamation of the Bank of Thanjavur Ltd ., 
Thanjavur, with the Indian Bank . 


परन्तु यह कि ऐसे पश्चतातपर्ती यासी विनिधानों के मूल्य में 
किसी कमी के लिए या पिहित तारीख के पहले किए गए किसी 
कार्य, उपेक्षा, या व्यक्तिक्रम की बाबत पायी नहीं होंगे । 

13. प्रतरिती बैंक ऐसे विवरण पोर जानकारी भारतीय रिजर्व 
बैंक को भेजेंगा , जो भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वित 
करने के संबंध में समय-समय पर अपेक्षा करे । 


And whereas the Reserve Bank of India after 
having sent the said scheme in draft to the banks 
concerned in accordance with the provisions of sub 
section ( 6 ) of the said section and after having 
considered the suggestions and objections received in 
regard to the said scheme had modified that scheme 
and forwarded it to the Central Government for 
sanction , 


Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 7 ) of Section 45 of the said 
Act, the Central Government hereby sanctions the 
scheme on and subject to the terms and conditions 
hereinafter mentioned . 


14. सरिती बैंक , अंतरक बैंक के कार्यकलाप का विवरण , ऐसे 
प्रारूप में पौर ऐसे मालिक अंतरालों पर , जो भारतीय रिजर्व बैंक 


- 


- 


- 


firm ond certifiche baladiately pics at the 
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भारत का राजमा : प्रसाधारण 
- - - - - - - - 

( 1 ) The Bank of Thanjavur Ltd ., Thanjavur shall laws of any such country outside India for the 
be the tratsferor bank and the Indian Bank ll be purpose of effecting such transfer or vesting and in 
the transferee bank . 

connection therewith the chief executive officer may , 

either hiniself or through any person authorised by 
( 2 ) As from the date which the Central Govern 

him in this behalf, rcalise any assets or discharge 
ment may specify for this purpose under sub -section 

any liability of the transferor hank and transfer the 
( 7 ) of Section 45 of the said Act (hereinafter rc 
ferred to as the prescribed date ) all rights , privers , 

net proceeds thercof to the transferee hank , 
claims, demands, interests , authorities, privileges, ( 3 ) The books of the transferor bank shall be 
benefits , assets and properties of the transferor bank , closed and balanced and balance sheets prepared in 
movable and immovable , including premises subject the first instance as at the close of business on the 
to all incidents of tenure and to the rents and other 19th August , 1989 and thereafter as at the close of 
sums of money and convenants reserved by or con business on the date immediately preceding the pres 
tained in the leases or agreements under which they cribed date and the balance sheets shall be got 
are held , all office furniture , loose equipment, plant audited and certified by a chartered accountant or 
apparatus and appliances, books , papers stocks of a firm of chartered accountants approved or nomi 
stationary , other stocks and stores , all investments nated by the Reserve Bank of India for the purpose . 
in stocks, shares and securities , all bills receivable 
in hand and in transit, all cash in hand and on cur 

A copy cach of the balance sheets of the transferor 
rent or deposit account ( including money at call or 

lvank prepared in accordance with the provisions of 
short noticc ) with bank s bullion , all book debts , 

the foregeing paragraph , shall be filed by the trans 
mortgage debts and other debts with the benefit of 

feror bank with the Registrar of Companies as soon 
securities, or any guarantee therefor , all other if 

as possible after it has been received and thereafter 

the transferor bank shall not be required to prepare 
any, property rights and assets benefit of all guaran 
tees in connection with the business of the transferor 

balance sheets or profit adn loss accounts, or to lay 
bank shall , subject to the other provisions of this 

the same before its members or file copies thereof 
scheme, stand transferred to , and become the pro 

with the Registrar of Companies or to hold any 
nerties and assets of the transferred hank ; and as 

annual general meeting for the purpose of considering 
from the prescribed date all the liabilities , duties and 

the balance sheet and accounts or for any other 
obligations of the transferor bank shall be and shall 

purpose or to comply with the provisions of Section 
become the liabilities, duties and obligations of the 

159 of the Companies Act, 1956 , and it shall not 
transferec hank to the extent and in the matter 

thereafter be necessary for the Board of Directors 
provided hereinafter. 

of the transferor bank to mect as required by Section 

285 of that Act. 
Without preiudice to the generality of the foregoing 
provisions, all contracts, deeds , bonds, agreements , 

(4 ) (1) The transferee bank shall, in consultation 
powers of attorney , grants of legal representation and 

with tho transferor bank , value the property and 
other instruments of whatever nature subsisting or 

assets and reckon the liabilities of the transteror bank 
having effect immediately before the prescribert date 

in accordance with the following provisions, namely , 
shall he cflective to the extent and in the manner 

( a ) Investments other than Government Secu 
hereinafter provided against or in favour of the 

rities shall be valued at the market rates 
transferee bank and may he acted upon as if instead 

prevailing on the day immediately preceding 
of the transferor bank the transferee hank had been 

the prescribed date . 
a party thereto or as if they had been issued in 
favour of the transferee hank . 

( b ) (i) Government Securities shall be valued 

as on the day immediately preceding the 
Tf on the prescribed date any suit, anneal or other 

prescribed date in accordance with the 
legal proceedings of whatever nature by or against 

principles laid down in the notification 
the transferor bank is pending: the same shall not 

issued by Reserve Bank of India for the 
abate or he discontinued or he in any way nse 

purpose of Section 24 of the Banking 
judicially affected , but shall subject to the other 

Regulation Act, 1949 . 
nrovision s of this scheme, he prosecuted and enforced 

The Securities of the Central Government 
hy or against the transferee bank . 

such as Post Office Certificates, Treasury 
If according to the laws of any country outsid 

Savings Deposit Certificates and any other 
India the provisions of this scheine. hy themselves, 

securities or certificates issued under the 
are not effective to transfer or vest any asset or 

small savings scheme of the Central Gov 
liability situated in that country which forms part 

ernment shall he valued at their face value 
of the undertaking of the transferor hank to or in 

or the encashable value as on the said 
the transferee hank , the affairs of the transferor hank 

date , whichever is higher. 
in relation to such assets or liability shall , on the 
prescribed date stand entrusted to the chief executive 

(ii) Where the market value of any Govern . 
officer for the time heing of the transferee bank 

ment security such as the Taminderi Abo 
and the chief executive officer may exercise 

Jition Bonds or other similar security in 
all powers and do all such acts and things 

resnect of which the principal is ravahle 
as would have been cxarcised or done hy the 

in instalments is not ascertainable or is. 
trapsforor hank for the purnose of effectively 

for any reason . not considered as reflecting 
winding up its affairs . The chief executive officer 

the fair value thereof or as otherwise andro 
shall take all such steps as may be required hy the 

priate , the Security shall be valued at such 


legal transferos 
discontinue 
shall subi 
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-- - - - - 
an ainount as is considered reasonable of the item or portion thereof by the transferee bank 
having regard to the instalments of principal shall provisionally be adopted for the purpose of 
and interest remaining to be paid , the period Unis scheme, 
during which such instalments are payable , 
the yield of any security issued by the It shall be competent for the Reserve Bank of 
Government to which the security pertains India in the event of its becoming necessary to do 
and having the same or approximately the So , to obtain such technical advice as it may consider 
same maturity , and other relevant factors. to be appropriate in connection with the valuation 

of any such item of asset or determination of any 
Where the market value of any security , Such item of liability , and the cost of obtaining such 
share , debenture , bond or other investment advice shall be payable in full out of the assets of 
is not considered reasonable by reason of 

the transferor bank . 
its having been affected by abnormal factors , 
the investment may be valued on the basis The valuation of the assets and the determination 
of its average market value over any of the liabilities in accordance with the foregoing 
reasonable period . 

provisiong shall be binding on both the banks and 
( d ) Where the market value of any security , 

the members and creditors thereof. 
share , debenture , bond or other investment 

( 5 ) In consideration of the transfer of the pro 
is not ascertainable only such value , if any , 

perty and the assets of the transferor bank to the 
shall be taken into account as is considered 

transferee bank , the transferee bank shall discharge 
reasonable , having regard to the financial 

the liabilities of the transferor bank to the extent 
position of the issuing concern , the livi 
dends paid by it during the preceding five 

mentioncd in this and the following clauses, namely , 
years and other relevant factors . 

( a ) Any sums deposited by any employee of the 

transferor bank with that bank as staff 
(e ) Premises and all other immovable properties 

security deposits together with interest, if 
and any assets acquired in satisfaction of 

any, accrued thereon upto the prescribed 
claims shall be valued at their market 

date and all other outside liabilities as on 
valuc. 

the prescribed date excluding deposits shall 

be paid or provided for in full, 
( f ) Furniture and fixtures, stationery in stock 
and other assets, if any, shall be valued at 

EXPLANATION : 
the written down value as per books or 
the rcalisable value as may be considered 

For the purpose of this paragraph , interest payable 
reasonable . 

on a deposit upto the prescribed date shall be regarded 
Advances including bills purchased and dis 

as part of the concerned deposit. 
counted books debts and sundry assets , will 

( b ) In respect of every savings bank account 
bc scrutinised by the transferee bank and 

or current account or any other deposit in 
the securities , including guarantees, held as 

cluding a fixed deposit , cash certificate . 
cover therefor cxamined and verified hy 

monthly deposit , deposit payable at call or 
the transfcrec bank . Thereafter the advances, 

short notice or any other deposit by what 
including portions thereof, will be classified 

ever name called with the transferos bank 
into two categories namely , " Advances 

and every other account not covered by 
considered good and readily realisable" and 

clause ( a ) , including interest to the extent 
" Advances considered not readily realisable 

nayable under this scheme, the transferee 
and /or bad or doubtful of recovery " . 

bank shall open with itself on the prescribed 

date a corresponding and similar account 
( JI) Liabilities for purposes of this scheme shall 

in the name of the respective holder ( s ) 
include all contingent liabilities which the transferee 

thereof crediting thereto the pro rata share 
bank may reasonably be expected or required to mcat 

available in respect of each of the accounts 
out of its own resources on or after the prescribed 

out of the assets referred to in paragraph 
date . 

( 4 ) as valued for the purposes of this 
( III ) Where the valuation of any asset cannot be 

scheme on the prescribed date , after ex 
determined on the prescribed date , it may , with the 

cluding from the sail assets as so valued 
approval of the Reserve Bank of India be treated 

the advance considered not readily realisable 

or bad or doubtful of recovery , any asset 
partly or wholly as an asset realisable at a later 

or portion of an asset not valued on the 
date . 

Drescribed date and any amount needed 
In the event of any disagrecment between the 

for the payments or provisions mentioned 
transferec bank and the transferor bank as regards 

at clause ( a ) above and after adding to the 
the valuation of any asset and /or the classification 

said assets as so valucd the aggregate 
of any advance andior the determination of any 

amount of the payments made in terms of 
liability , the matter shall be referred to the Reserve 

clause ( a ) ( i) of paragraph 2 of the 
Bank of India , whose opinion shall be final, provided 

moratorium order dated the 19 - 8 - 1989 
that until such an opint " is received , the valuation 

issued to the transferor bank . 
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भारत का राजपत्र : मताधारण 


Provided thatay payment inacle from a dere it 
account on , or after the close of business on 19 - 8 - 89 
and before the prescribed date , shall be reckoned 
towards the amount to be credited under this sub 
paragraph and, accordingly the amount to be credi 
ted shall be thc pro rata share less the amount of 
such payment. 

Provided further that where the transfere : bank 
entertains a reasonable doubt about the correcties 
of the entries made in any particular account it 
may with the approval of the Reserve Bank , withhold 
the credit to be made in that account in terms of 
clause ( b ) above till the transferee bank is able to 
ascertain the correct balance in such account, 


pay the anuounts to the transferee bank 
upless the person entitled to the amount 
is found or traced and the Corporation has 
decided to make the payment in respect of 

that person through the transferee bank . 
( d ) On the prescribed date , the entire amount 

of the paid -up capital and reserves of the 
transforor bank shall be treated as provision 
for bad and doubtful debts and depreciation 
in other assets of the transferor bank and 
the rights of the members of the transferor 
bank shall , in relation to the transferec 
bank , be as provided for in paragraph ( 6 ) 
below : 


EXPLANATION : 


The term “pro rata shall, insofar as it occurs in 
this paragraph , mean in proportion to the respective 
amounts remaining duc as at the close of business 
on the 19 - 8 -89 together with the interest payable 
upto the date immediately preceding the prescribed 
date and shall, insofar as it occurs elsewhere in this 
scheme, mean in proportion to the respective amount 
remaining due at the time of the payment or 
distribution . 
( c ) After the credits referred to in clause (6 ) 

above have been afforded , the transferee 
bank shall , with the least possibly delay 
but in any case not later than three months 
from the prescribed date , furnish to the 
Deposit Insurance and Credit Guarantee 
Corporation established under the Deposit 
Insurance and Credit Guarantec Corpora 
tion Act, 1961 (hereinafter referred to as 
the Corporation ) a list complying in all 
respects with the requirements of suh 
section ( 1) of Section 18 of that Act and 
thereafter whenever amounts referred to in 
sub -section ( 2 ) of Section 18 of that Act 
are received from the Cornoration , the 
transferee bank shall credit cach of the 
accounts referred to in clausc ( b ) above , 
within seven days from the date or dates 
on which the amounts are received , to the 
extent of the sums due to that account in 
accordance with sub - section ( 2 ) of Section 
18 of that Act : 


(6 ) In respect of 
( A ) every account mentioned in clause ( b ) of 

the preceding paragraph , the balance in the 
account , if any, remaining uncredited in 

terms of that clause and clause (c ) and 
( B ) cvery share in the transferor bank , the 

amount of which was treated as paid -up 
towards share capital by or on behalf of 
cach shareholder immediately before the 
prescribed date and or the amount paid on 
account of the calls inade by the transferee 

bank in pursuance of clause (i) below , 
shall be treated as a collection account and shall be 
entered as such in the books of the transferee bank 
and payments against the account shall be made in 
the following manner , namely ; 


d from 


credite 
in 


(i) ( a ) the transferee bank shall, in the first 
instance , call upon every person who on the prescrib 
ed date was registered as the holder of a deferred 
share in the transferor bank ( or would have been 
entitled to be so registered ) to pay within three 
months from such clate or dates as may be specified 
the uncalled amount remaining unpaid by him in 
respect of such share or shares and the calls in 
arrears , if any and thereafter , if it is found to be 
so necessary , every person who was , as on the pres 
cribed date , registered as the holder of an ordinary 
sliare of the transferor bank (or would have been 
cntitled to he so registered ) to pay within three 
months from such date or dates as may be specified 
the uncalled amount remaining unpaid by him in 
respect of such share or shares or the calls in arrears , 
if any; 


sa registere dates as may by him in 


Provided that 


. 


( i) 


If any account referred to in clause ( b ) 
above has been closed or has matured for 
payment at thc time when any amount for 
credit to that account is received from the 
Corporation , the payment to the person en 
titled to the said amount shall he made hý 
the transferee bank in cash ; 


(b ) the transferee bank shall take all availablo 
steps having regard to the circumstances of each case 
to demand and enforce the payment of the amounts 
due under clause ( a ) above together with interest at 
six per cent per annum for the period of the default . 


( ii ) In case the person entitled to any amount 

referred to in clause (b ) above cannot be 
found or is not readily traccable , provision 
for the amount due to such person shall he 
mode and accounted for separately on the 
books of the Corporation itself and it shall 

not be necessary for the Corporation to 
480G1/90 - -2 


( ii ) the transferee bank chall in respect of the 
advances, bills purchased and discounted , book debts 
and Sundry dents and other assets , which are classi 
fied as " Advances considered not readily replisablo 
andlor had or doubtful of recovery " , or which are 
or may be realisable wholly or partly after the pres 
cribed date in terms of paragraph ( 4 ) above , tako 
all available steps having regard to the circumstances 
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of each case to demand and enforce payment, pro 

or provided for by the Corporation have 
vided , however , that if the annount of a debt or asset 

first been paid in accordance with the pio 
exceeds Rs. 50 , 000 , the transſerçe bank shall not 

visions of sub - clause ( a ) above ; 
except with the approval of the Reserve Bank of 
India , 

Provided that the amount due to the Corporation 

shall , if it becomes necessary so to do, be provided 
( a ) enter into a compromise or arrangement for in the books of the transferee bank and be paid 

with thc debtor or any other person or to the Corporation in the manner specified in clause 
write off , any such debt or asset, 

(b ) of regulation 22 of the Deposit Insurance ind 

Credit Guarantec Corporation General Regulations, 
( b ) sell or otherwise dispose of any securities 

1961 . 
transferred to it or any asset taken over 
by it. 

Provided further that the transferee bank shall make 
(iii ) the transferee bank shall in addition take all 

the payments referred to in clause (b ) above, 
available steps having regard to the circumstances 

( i) if the corresponding or similar account men 
of each case to demand and enforce the payment of 

tioned is clause (b ) of paragraph ( 5 ) has 
the amounts, if any, awarded as damages by the 

310t heen closed or has not matured for 
High Court against any promoter, director, manager 

payment, by credit to that account, and 
or other officer of the transferor bank under Section 
45L of the Banking Regulation Act, 1949 , read with 

( ii ) if the said account has been closed or has 
Section 45H thereof and also with Section 543 of 

matured for payment, in cash ; 
the Companies Act, 1956 ; 

(vi) The amounts due to the Corporation in terms 
( iv ) the transferee bank may, out of the realisa of sub - clause ( A ) of clause (v ) above and the 
tions effected hy it on account of the items mentioned amounts due to the collection accounts of the deposl 
is clause (i ), (ii ) and (iii) above , make payment 

tors in terms of sub -clause ( b ) of that clause shall 
or provision in respect of any contingent liability to rank equally among themselves , and if they cannot 
the extent that the provision made therefor under be paid in full shall abate in equal proportions ; 
paragraph (5 ) ( a ) proves to be inadequate , as also 
with the prior approval of the Reserve Bank , in 

( vii) After the payments referred to in clause ( v ) 
respect of any liability whether contingent or absolute 

of this paragraph have been made or provided for 
wiich was not assessed in terms of paragraph ( 4 ) 

in full , the transferee bank shall , out of the balance 
above and has arisen or been discovered on or after 

of the amounts referred to in clause ( v ) which 
the prescribed date ; 

may be available to it , make payments pro rata 

towards the amounts , if any , due to the accounts 
( v ) the transferec bank shall out of the realisa of the former shareholders of the transferor bank in 
tions effected by it on account of the itens mentioned the manner and to the extent specified below : 
in clauses ( i) , ( ii ) and ( iii) above , after deducting, 
therefrom the expenditurc incurred for thc purpose 

( a ) in the first place, the amounts, if any, due 
and , with the approval of the Reserve Bank of India , 

to the accounts of the former preference 
such other expenses as may be considerod reasonable 

shareholders of the transferor bank till pay 
and the amount approriated therefrom in terms of 

ment in full against all the accounts has 
clause (iv ) above, or out of the halance , if any, which 

been made ; 
may be available from out of the provision in res 

(b ) in the second place , the amount, if any , 
pect of contingent liabilities as reckoned for the pur 

due to the accounts of the former ordinary 
poses of this scheme after the extent of such liabilities 

shareholders of the transferor bank till pay 
has finally been ascertained . 

metn in full against all the accounts has 
( a ) nay to the Corporation the amount received 

been made ; and thereafter 
hy tie transferee bank from the Corpora 

( c ) in the third place, the amounts, if any , due 
tion under sub -section ( 2 ) of Section 18 

to the accounts of the former deferred 
of the Deposit Insurance and Credit 

shareholders of the transferor bank till 
Guarunlce Corporation Act 1961, and the 

payment in full against all the accounts has 
anlount, if any , provided for by the 

been made; 
Corporation , and 

( d ) after all the amounts mentioned in sub 
( b ) pay, in the case of depositors in respect of 

clauses (a ), ( b ) and ( c ) above have heen 
whom no amounts have been received hy 

paid in full . the surplus , if any, remaining 
the transferec bank from the Corporation , 

in the hands of the transferee hank shall 
the amounts due in respect of the collec 

he distributed pro rata among the former 
tion accounts , and in the case of depositors 

ordinary shareholders of the transferor 
in respect of whom any amounts have been 

bank , 
received by the transferee bank from the 
Corporation or have heen provided for the Provided that if any question arises whether any 
Corporation the balance if any due to them amounts are due against an account mentioned in 
in their collection accounts after the any of the above sub -clauses, it shall he referred to 
amounts due from the said accounts to the the Reserve Bank of India whose decision thereon 
Corporation in respect of the payment made shall he final, 


c 


Decobsection from the ceceived 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- 


-- - 


- - - - -- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


-- 


- 


- - - 
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(vii ) The amounts due to the collection accounts be cutitled to the payment of such compensation , if 
referred to in this paragraph shall be deemed to be any, under the provisions of the Industrial Disputes 
i liability of the transteree bank only to the extent Act, 1947 and such pension , gratuity , provident 
provided for in this schemc ; 

lund and other rctirement bencfits as may be ordi 

narily , admissible under the rules of authorisations 
( ix ) On the expiry of twelve years from the pres of the transfcror bank inunediately before the close 
cribed date or such carlier period as thic Central of business on 19th August, 1989. 
Governnuent after consulting the Reserve Bank of 
Indiu nay spccity for this purpose, any item referred 

Provided further that the transferee bank shall in 
Lo in clause ( li ) of this paragraph which may not 

respect of the employees of the transferor bank 
liave been realised by that date shall be valued by 

who are deemed to have been appointed as em 
1hc transtorec bank in consultation with the Reserve 

ployees of the transicrec bank be deemed also to 
Bank of India and the transteree bank shall distribute have taken over the labilty for them of retrench 
any amount or amounts determined in tlic light of 

ment compensation in thc event of their being 
that valuation after deducting therefrom first any sụm 

retrenched while in the service of the transferee 
necessary for meeting the Liabilities referred to 11 bank on the basis that their service has been conti 
clause (iv ) of this paragraph which may remajni un 

nuous and has not been interrupted by their transfer 
satisfied as on that date in the order and the manner 

to the transferee bank . 
provided in clauses ( V ) , ( vi) and ( vii ) above . 

( 11) The transferee bank shall , on the expiry 
( 1 ) The transferce bank shall invest such moneys 

of a period not longer than three years from the 
realised on account of items mentioned in the pre 

date on which this scheme is sanctioned, pay or 
ccding clauses (i ), ( ii ) and (111) as are not likely 

graní to the employees of the transferor bank the 
10 bc required by it for immediato payıncnt, 111 

same remuneration and the same terms and con 
interest bearing deposits with itself or with any 

ditions of service as are applicable to the employees 
other bank or banks , in such manner and for such 

of corresponding rank or status of the transferco 
periods us may be appropriate having 

bank subject to the qualifications and experience 
regard 10 the facts and circumstances 

of the said employees of the transferor bank being 
of the case or as the Reserve Bank of India 

the same as or equivalent to those of such other 
may dircct. The interest accrued shall be applied 

employees of the transferee bank . 
for mecting the liabilities referred to in clauses ( iv ) , 

Provided that if any doubt or difference arises 
( V ) , (vi) and ( vii) in the manner indicated therein . 

as to whether the qualifications or cxperience of any 
( 7) Notwithstanding anything to the contrary 

of the said employees are the same as or equivalent 
contained in any contract, express or implied , interest 

to the qualifications and experience of the other 
shall be paid in respect of the new accounts vpencd 

cmployees of corresponding rank or status of the 
with the transferee bank in terms of paragraph ( 5 ) 

transferee bank or as to thc procedure of principles 
and credited in accordance with the provisions of 

to be adopted for the fixation of the pay of the 
that or the next succeeding paragraphs and at such 

employees in the scales of pay the transferec bank , 
rates as the transferce bank may allow . 

the doubt or difference shall be referred to the 

Reserve Bank of India whose decision thereon shall 
( 8 ) No depositor or other creditor of the trans be final. 
feror bank shall be entitled to make any demand 
against the transferor bank or the transferce bank in 

( 12 ) The trustees or administrators of any pro 
respect of any liability of the transferor bank to him 

vident fund and/or gratuity fund constituted for the 
except to the extent prescribed by this scheme. 

employees of the transferor bank Or as the case 

may be the transferor bank shall on or as soon as 
(9 ) No suit or other legal proceedings shall lie possible after the prescribed date transfer to the 
against the Central Government, the Reserve Bank trustee of the employees provident fund and /or 
of India or the transferee or the transfcror bank for gratuity fund constituted for the transferee bank , or 
anything which is in good faith done or intended to otherwisc as the transferee bank muy direct, all the 
be done in pursuance of this scheme. 

monies and investments held in trust for the benefit 

of the employees of the transferor bank . 
( 10 ) All the employees of the transferor bank 
shall continue in service and be deemed to have Provided that such latter trustces shall not be 
been appointed by the transferee bank at the same liable for any deficiency in the value of investments , 
remuneration and on the same terms and conditions or in respect of any act, neglect, or default done 
of service as were applicable to such employees tefore the prescribed date . 
immediately before the close of business on 19th 
August, 1989 . 

( 13 ) The transferce bank shall submit to the 

Reserve Bank of India such statements and informa 
Provided that the employees of the transferor bank tion as may be required by the Reserve Bank of 
who have , by notice in writing given to the trans India from time to time regarding the implementa 
feror or the transferee bank at any time before tion of this scheme. 
the expiry of one month next following the date 
on which this scheme has been sanctioned by the ( 14 ) The transferee bank shall furnishi to the 
Central Government; intimated their intention of not shareholders of the transferor bank a statement of 
becoming employees of the transferee bank , shall affairs of the transferos bank in such form and at 
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sucb periodical intervals as the Reserve Bank of के संबंध में उक्त धारा 45 को उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिस्थगन 
India may specify in this behalf . The sending of 

आदेश किया है । 
such statements shall be discontinued when so 
directed by the Reserve Bank . 

पौर भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 को 
( 15 ) Any notice or other communication required 

उपधाग ( 4 ) वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए , बैंक माफ इंडिया 
to be given by the transferee bank shall be consi 

के साथ परुर भेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, उसर परुर के समामेलन की स्कोम 
dered to be duly given if addressed and sent by नयार को है । 
pre- paid ordinary post to the addressee at the address 
l egistered in the books of the transferor bank , until 

मौर रिजर्व बैंक ने उका धारा को उपधारा ( 6 ) के उपमन्धों के 
a new address is registered in the books of the अनुमार उक्त स्कीम का प्रारूप मंबंधित बैंकों को भेजने के पश्चात् भोर 
transferee bank , and such notice shall be deemed 

उन्न स्काम को बाबर प्राप्त सुझाया और साक्षेपों पर विचार करने के 
to be served on the expiry of forty eight hours after 

पश्चात् वह काम उपान्तरित का है और इसे मंगूर के लिये केन्द्रीय 
it has been posted . Any notice or communication 
which is of general interest shall be advertised in 

सरकार को भेजा है । 
addition in one or more daily newspapers which 

प्रब प्रतः केन्द्रीय सरकार ने उन अधिनियम की धारा 45 की 
may be in circulation at the places, wherc the 
transferor bank was transacting its business . 

उपधारा ( 7 ) बारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें पागे 
पणित निमंधना और शती के अधीन रहते हुए इस स्कीम को मंजूरी दे 

दी है । 
( 16 ) If any doubt arises in interpreting any of 
the provisions of this scheme, the matter shall be 

( 1 ) पगर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, उसर पर अन्सरफ बैंक होगा और 
referred to the Reserve Bank of India and its opinon 

वैध आफ इंडिया मेरिती अंक होगा । 
shall be conclusive and binding on both the trans 
feree and transferor banks , and also on all the 

( 2) सो तागेख से जिसे केन्द्रीय सरकार इनत अधिनियम की 
members , depositors and other creditors and em 

धारा 45 को उपधारा ( 7 ) के प्रधान इस प्रयोजन के लिये विनिर्षिष्ट 
ployees of each of these banks and on any other 

करें (जिसे इसमें इसके पश्चात विहित तारीख माहा गया है ) अन्तरक 
person having any right or liability in relation to 
any of these banks. 

चैया के सभी अधिकार, शश्तियां मांग, दाये, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार , 

भाभ, नास्तियां और जंगम पोर स्थावर सम्पति जिसके अन्तर्गत भ-धृति 
( 17 ) If any difficulty arises in giving effect to 

के सभी प्रापत्तनों या पट्टों या करारों द्वारा भारक्षित और उनमें मन्तविष्ट 
the provisions of this scheme, the Central Govern 

भाटकों और अन्य धनराणियों और प्रसंगविवाओं के अधीन परिसर जिसके 
ment may issue to the transferor and the transferee 
banks or to either of them such directions not in 

अधान वे धारित है, सभी कार्यालय, फर्नीचर, विमोजित उगस्फर , मंयंत्र , 
consistent with this scheme as may appear to the 

यंत्र और माधिन, बहो, कागज-पत्र लेखन सामग्री स्टाफ , मन्य स्टाक और 
Central Government, after consulting the Reserve गामाम , सभी रटाक विनिधान प्रेयर और प्रतिभूतियां, हाय में और अभि 
Bank of India to be neccssary or appropriate for tho वाहन में प्राप्य सभी इंडिया, सभी हाथ की और लेखा मो रोका या 
purpose of removing the difficulty . 

बैकों के पाम निक्षेप लेखा (जिसके अन्तर्गत मार्ग पर या मंक्षिप्त सूचना 
INo. 17/ 5/ 89 - B. O . III ( b ) ] 

" र धन भी है ), बुलियन, सभी बहो ऋण, बंधक , ऋण और प्रतिभूतियों के 
फायदे सहित अन्य ऋण या उमको कोई प्रत्याभूति अन्तरक बैंक के कारबार 

के संबंध में सभी अन्य, मदि कोई हों , सम्पत्ति अधिकार भौ . समो प्रत्या 
का . आ . 152( अ ) :--- केन्द्रीय मरकार , बेककारी विनियमन प्रधि मुतियों के प्रास्ति संबंधी फायदे, इस स्कीम के अन्य उपबन्धों के अधीन 
निगम , 1949 (1949 का 10), को धारा 45 की उपधारा ( 7 ) रहते हुए अन्तरिती बैक को अन्तरित हो जाएंगे और उसको सम्पत्ति 
के अनुसरण में पर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, उत्तर. ( सर के बैंक माफ इण्डिया पौर मास्तियां बन जाएंगे और विहित तारोन से ही अन्तरक बैंक के सभी 
झे साथ समामलन को स्कोम के संबंध में , जो उन उपमारा के प्रधान दायित्व, कर्तव्य और फायदे , इसमें इसके उपबंधित विस्तार तक पौर 
केन्द्रीय सरकार, द्वारा मंजूर को गयो है, 20 फरवरी 1990 को विहित रीति में आन्तरिता बैंक के वायित्व , कर्नग्य भौर बाध्यताएं होंगे और बन 
साख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

जाएंगे । 
[ सं . 17/7/ बी . ओ .-111 (i) ( क ) ] 

पूर्वगामी उपबन्धों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी 
S. O . 152( E ) . -- In pursuance of sub -section ( 7 ) of मंविधाएं विलेन, बंधपत, करार, नुमनारना में , विधि प्रतिनिधित्व फो 
Section 45 of the Banking Regulation Act, 1999 ( 10 

मंजूरियों पौर किमो भा प्रकृति को अन्य लिखसे जो विहिन तारीख के 
of 1949 ) , the Central Government hereby specifiies 
the 20th February , 1990 as the prescribed dato in re 

टीक पहले मास्तिषशोल या प्रभावगीन हों , अन्तरिती बंफ के विरुद्ध या 
lation to the scheme for the amalgamation of the 

उसके पक्ष में इसमें उपबंधित विस्तार तक और रोति में प्रभावशाली होंगी 
Parur Central Bank Ltd ., North Parur, with Bank of प्रोरः असे हो कायांम्बित को मा मकेंगी मानो मन्सरक बैंक के म्यान पर 
Jadia which has been sanctioned by the Central अन्तरितो बैंक उगमें पान कार रहा हो , मानो वे अन्तरितो मैंक के पक्ष में 
Government under the provisions of the said sub 

मारी को गयो हो । 
section. 
[ No. 171789 - BO. III (i)( a)] 

___ यवि विहित तारीख को अतरफ बैंक द्वारा या उसके विग्र कोई 

वाद, अपील या किसी भी प्रवृत्ति को कोई अन्य विधिक कार्यवाही मषित 
का . आ . 153 ( अ ) :- --फेन्द्रीय सरकार ने बैककारी विनियमन है तो उसका उपशमन नहीं होगा वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी 
अधिनियम , 1949 ( 1949 का 110 ) की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा , किन्न वह इस स्कीम के अन्य 
के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ारा किए गए भाषेदन पर , उका धाग उपबन्धों के अधीन रहने हुए प्रमरितो बैक के बाग या उनके विरुद्ध 
की उपधारा ( 2 ) के प्रधान परुर घ सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, उत्तर पर जारी रखी आ राकेगी और प्रमित की जा सकेगी । 


[भाग II - ड 3 ( it ) ] 
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किया जा सकता है या किसी कारणवश गह माना 
माना है कि वह उसका उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करता 
है या वह अन्यथा उचित नहीं है, तो प्रतिभूति का 
मूल्यांकन उतनो रकम पर किया जायेगा जो संवत किए 
आने वाले मकाया मूल और जमको व्याज की किस्मों 
को उम कालावधि को जिसके दौरान ऐसो किस्तें संदेय 
हैं , सरकार द्वारा जाग को गया किला प्रतिभूति के मूल्य 
को जिमसे प्रतिभूति का संबंध है और जिसकी मी 
हो या लगभग मो तो परिसचा है या वह मुसंगत 

बासों को प्रान में रखते हुए युक्तियुष । समझा जाता है । 
( ग ) जहाँ किसी प्रतिभूति; शेयर डिबेंचर मंध- पन्न या भग्य विनिधान 

का यागार मूल्य उसके सामान्य बातों से प्रभावित हो जाने 
के कारण युक्त नहीं जाना जाता है, वहां विनिधान ना मुस्था 
मन किसो गुक्तियुक्त कालावधि के दौरान उसके औसत बाजार 

मूयक के अाधार पर किया जायेगा । 
( घ ) जहां किसी प्रतिभूति , शोयर या डिबेंचर या अन्य विनिधान का 

बाजार मूल्य अभिनिपिबन नहीं दिया जा सकता है, वहां जारी 
करने वाले समुत्थान को विसीप स्थिति , पूर्ववर्ती पांच वर्षों 
के दौरान उसके द्वारा संवत्त लाभों और अन्य मुमगत बातों 
को ध्यान में रखते हए , केवल ऐसे मूल्य को यदि कोई है , 

हिसाब में लिया जायेगा जो युक्तियुक्त मूल्य माना जायेगा । 
( 5 ) दार्थों की तुष्टि के लिए अजित परिसरों और प्रान्य मी जगम 

सम्पत्तियों और किन्हीं प्रातियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य 
पर किया जायेगा । 


यदि भारत से बाहर के किसी देश को विधि के अनुसार इस क्रीम 
के उपबन्ध उस देश में स्थित झिमी ऐमो प्रास्ति या वायिय को जो अन्न 
रक बैंक के उगम के भाग ,, अमरितो बैंक को प्रसारित या उसमें 
निहित करने का प्रभाव स्वर नहीं रखते तो ऐमो प्रास्ति या दायित्व के 
संबंध में अन्तरक बैंक का कार्य कलाप पिहित ताराम मे अन्मरितो बैंक 
के तत्समय के मध्य कार्यपालक अधिकारी में न्यस्म हो जाNIJ और यह 
कार्यपालक अधिकारी ऐमी ममी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा नया 
ऐसे सभी कार्य और वास कर मकेगा , जो प्रभायो रप में इसके कार्यकलाप 
के परिसमापन के प्रयोजन के लिए अन्तरक बैंक द्वारा प्रयुक्त को पा 
सकती या की जा सकती है । मुख्य कार्यपालक अधिकारो ऐसा अन्तरण 
पौर निहित करने के प्रयोजन के लिए ऐसो सभी कार्यवाहियां करेगा , 
जो भारत के बाहर किसी ऐसे देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हों और 
उस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारो, या तो स्वयं या अपने 
धारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा प्रारक बैंक की मास्तियां 
बसूल कर सकेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा और उसके शुद्ध 
पागमों का अन्तरिती बैंक को प्रस्तारित कर देगा । 
___ अन्तरक बैंक की बहियां बद को जाएगी और उनकी तुलना 
की जाएगी और तुलन -पत्र प्रपमतः 19 अगस्त , 1989 को कारोवार को 
ममाप्ति पर तैयार किया आयेगा और तुनन-पत्र पार्टई लेखाकार तथा 
पार्टी लेखाकारों को किसी प्रेमी फर्म द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नाम निर्दिष्ट को गयी हो गपरो 
मित पीर प्रमाणित कराए जाएगे । 

पूर्वगामी रा के उपबन्धों के अनुसार, तैयार की गयो अन्तरफ बैंक 
के तुलन -पन्न की प्रत्येक प्रति अन्तरक बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के पश्चात् 
पयासमय शोन कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी और ततश्चात 
मन्तरक मैक से तुलन-पन्न या लाभ और हानि लेखा तैयार करने या उसे 
सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतिया कम्पनी रजिस्ट्रार के 
पास फाल करने की या तुलन-पत्र मौर लेगों पर विचार करने के प्रयो 
पहन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 159 के उपबन्धों के अनुपालन करने के लिए वार्षिक 
साधारण अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा नही की जाएगी और तत्पश्चात् 
अन्तरफ क के निवेश बोर्ड के लिए उस अधिनियम की धारा 285 
की अपेक्षानुसार अधिवेशन करना आवश्यक नहीं होगा । 

4. 1. अन्तरिती बैंक, अन्तरक बैंक के परामर्श से निम्नलिवित उपबन्धों 
के अनुसार मातरफ बैंक को सम्पसियों पौर मास्तियों का मूल्यांकन करेगा 
पीर दायित्वों की सगणना करेगा , पर्यात् : - -- 
( क ) मरकारी प्रतिभूतियो से भिन्न विनिधानों का मूल्यांकन विहित 

नारी को ठीक पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान बाजार करों 

पर किया जाएगा । 
( ब ) ( i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकम भारतीय रिजर्व बैंक 

द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 
24 के प्रयोजन के लिए जारो का गयी अधिसूचना में 
अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार विहित रीति में ठंफ 

पूर्ववर्ती तारोष को यथा विद्यमान रुप में किया जायेगा । 
( ii ) केन्द्रीय सरकार को प्रतिमूतियों जैसे डाकपर- प्रमाण पन्न , 

ट्रेजरी बधन निक्षेप प्रमाण-पत्र और केन्द्रीय सरकार को 
लष बचत योजना के अधीन जारी की गयी कोई अन्य 
प्रतिभूतियां या प्रमाण पत्रों की मूल्यांका उनके किन 
मूल्य के माधार पर या उक्त तारीख को नकद प्राप्त 
मूल्य के आधार पर , इन दोनों में से जो भी उम्बतर 

हो , किया जायेगा । 
( iii) जहां किसी सरकारी प्रतिभूति जैसे जमींदारी उन्मूलन 

पंध- पन्न या अन्य सामान प्रतिभूति जिमकी पावन मल 
फिरतों में देय है, का बाजार पनि मूल्य निश्चित नहीं 


( म ) फर्नीचर और पिक्सचर, स्टाफ को लेखन सामग्री पीर अन्य 

पास्तियां, यदि कोई हो मा मत्यांकन प्रति वही अधिकषि । 
मूल्य के आधार पर या वसूली योग्य के माधार पर, जो भो 

युक्तियुक्त समक्षा जाए, किया जायेगा । 
( छ ) अग्रिमों , जिनके प्रसारका को गन प्रो .निटेपर भुग . 

तान को गयो हुद्धियां भी हैं , यह ऋगों और विधि मास्तियों 
की समीक्षा प्रमरितो बैंक द्वारा को जागो मोर प्रतिभूतियां 
जिनके अन्तर्गत उसके प्रवश्यक के मप में धारित प्रतिमतियां 
भो हैं, अलरिती वैक द्वारा परक्षित और सत्यापित हो जाएगी । 
मत्पश्चात् अग्रिम जिमके अन्तर्गत उनके भाग भी हैं जो श्रेणियों 
में वर्गीकृत किए जाएंगे, प्रर्यान् “ ये अग्रिम जिन्हें माछा 
पौर प्रासानी से वसूलो योग्य माना गया है पौर " "वे अग्रिन, 
जिन्हें मामानो से वसूमो योग्य नहीं माना गया है और / पा 
जिनकी वसूली डूयंत या शंकास्पद है । 
( i ) इस स्कोम प्रयोजनों के लिए वायिरमों के अन्तर्गत एसी 

सभी समाधित वायित्व भी हैं , जिनके लिए अन्तारेती 
बैंक से विहित तारीख को या उसके पश्चात् 
पपने स्वयं के स्रोतों से उचित रूप से पूर्ति करने को 

पाशा या अपेक्षा की जा सकेगी । 
(ii ) जहां किसी पास्तिय का मूल्यांकन विहित तारख को 

माधारित महीं किया जा सकता है, वहां यह भारतीय 
रिजर्य क के अनुमोदन से, भागतः या पूर्णत: किसी 
परवान्वी तारीख को वमूली योग्य मास्ति के रुप में 
जाना जायेगा । किसी प्रास्ति के मूल्यांकन पौर/ या 
किसी भग्रिम के वर्गीकरण मौर/ या किसी दायित्व के 
अवधारण की बाग । अन्तरिती मैंक भौर अन्तरवः धक 
मे मीच असहमति है, तो यह मामला भारतीय रिजर्व 
बैंक को निर्देशित किया जाएगा जिनकी राय प्रतिम 
दोगी , परन्तु जब तक ऐसो राम प्राप्त नहीं हो जाती 
सब तक अन्सरिसी बैंक द्वारा मदों या उसके भाग मा 
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तक कि अन्तरिती बैंक ऐलं पाते में सही प्रतिशेष अभिनिश्चित नहीं कर 
कर लेता है । 


मूल्यांकन इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अन्नलिम मप 
से अपनाया जायेगा । 
ऐसा करना प्रावश्यक होने की दशा में रिजर्व बैंक के 
लिए ऐसी तकनीको राय प्राप्त करना आवश्यक होगा 
जो यह आस्ति की ऐसी किसी किसी मद के मूल्यांकन या 
दायित्व को ऐसोकिसी मद के प्रवधारण के संबंध में समु . 
चित समझे , पौर ऐसा राय अभिप्राप्त करने का व्यय 
अन्तरक बैक को आस्तियों में से पूर्ण रूप . मे देय होगा । 
पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार मास्तियों का मूल्यांकन 
पौर वायिरषों मा अवधारण दोनों देशों और सदस्यों 

और लेनवारी पर आवर फर होगा 
5. अम्मारक बैंक की संपत्ति और प्रास्तियों के अन्तारती मैक को 
अन्सरण होने के प्रतिमाम स्वरूप मन्तरिती बैंक इसे और निम्नलिखित खण्डों 
में वर्णित विस्तार तक अन्तरक मैंक के दायित्री का निर्वहन करेगा , 
अर्थात् :- - 
( क ) विहित तारीख तक कर्मचारीबन्द प्रतिभूति निधोपों सहित उस 

पर प्रोदभूत व्याज, यदि कोई है, के साथ उस बैंक के पास 
अन्तरफ बैंक के किसी कर्नपरी द्वारा जमा की गयी कोई 
धनराशि और विहित तारीख को सभी अन्य बाप दायित्व , 
जिसके अन्तर्गत निक्षेप नहीं हैं , संदत किए जाएं या उनकी 

पूर्ण व्यवस्था की जाएगी । 
स्पष्टीकरण : -- इस पद के प्रयोजन के लिए विहित तारीख तक निक्षेप 
पर वेय ग्याण संबद्ध निक्षेप का भाग माना जायेगा । 
( ब ) प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते या किसी अन्य निक्षेप 

को बाबत जिनके अन्तर्गत सावधि निक्षेप , मकद प्रमाण-पदा , 
मासिक निक्षेप , मांग या संक्षिप्त सूचना पर देय निक्षेप या 
अन्तरिक बैंक के पास कोई अन्य मिक्षेप पाहे पे मिनी भी 
माम से जाने जाते हो और कोई अन्य बाते जो खण्ड ( क ) 
के प्रतर्गत नहीं पाते हैं जिसके अन्तर्गत इस स्कीम के अधीन 
देय सीमा तक ध्याज भी है । अन्तरिती बैंक विहित तारीख 
को संबंधित धारक ) कों के नाम में एक सस्समान और पैसा ही 
खाता खोलेगा जिसमें विहित तारीख को इस स्कीम के प्रयोजनों 
के लिए पर । ( 4) में निर्दिष्ट तथा मूल्यांकित मास्तियों में 
से प्रत्येक खाते के संमंध में उपबन्ध म. नुपातिक शेयर मूल्य 
के रुप में जमा करेगा और इस प्रकार म ल्याकित उक्त प्रस्तियों 
में स वे मयिम ओ मासानी से वसूल योग्य नहीं माने गए 
हैं , या बंत हैं या जिनी वसूली शंकास्पद है, कोई अन्य 
प्रस्तियां या प्राम्मि के भाग जो विहित तारीख को मूल्याक्षिप्त 
नहीं है और प्रग्य रकम जो ऊपर खण्ड ( क ) में वर्णित संघाय 
या उपबन्धों के लिए अपेक्षित है , अपजिस किए जाएंगे और 
इस प्रकार मुल्यांकित मत प्रास्तियों में मन्तरफ बैंक को जारी 
किए गए मारीख 19 अगस्त 1989 के अधिस्थान प्रादेश 
के पैरा 2 के स्खण्ड ( क ) ( 1 ) के माधार पर किए गए संदायों 
की संकलित रकम जोगा । 


स्पष्टीकरण : --- 

" मानुपातिक " पद से , जहां तक वह इस परा में प्राता है ऐसी संबं . 
धित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो 19 अगस्त , 1989 को करो 
धार को समाप्ति पर बकाया देव है । विहित तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 
तारीख तक देय ब्याज राति ) और जहाँ तक वह इस स्कीम में अन्यन्न 
माता है , से ऐसी संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो गंवाय 
या विसरण के समय बकाया देय है । 
( ग ) ऊपर बण्ड ( ख ) में विनिर्दिष्ट जमा धनराणि दिए जाने के 

पश्चात मन्तरितो बैंक संभवतः कम से कम विलम्ब से किन्तु 
विहित तारी से तीम मास तक निक्षेप बीमा पार प्रत्यय 
गारंटी नियम अधिनियम , 1961 के अधीम स्थापित निक्षेप 
नीमा पौर प्रत्यय गारंटी नियम की (जिसे इसमें इसके पश्चात 
निगम कहा गया है ) एक सूची देगा, जिसमें सभी प्रकार से 
उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षामों 
का अनुपालन किया गया है, मीर तत्पश्चात जब भी उस 
अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट रकम 
निगम से प्राप्त हो , अन्तरिती बैंक उस तारीच या तरीबों 
से जिसको रकम प्राप्त होती है , सात दिन के अन्दर उस खाते 
में देष धनराशि के विस्तार तक , उस अधिनियम की धारा 18 
को उपधारा ( 2 ) के अन सार ऊपर पण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट 
प्रत्येक स्थानों में जमा करेगा । परन्तु : - - 
(i ) यदि वा ( ख ) में निर्विष्ट कोई साता बन्द कर दिया 

गया है या यह ऐसे समय पर जम उस खाते में जमा 
के लिए एकम निगम से प्राप्त होती है , परिपव हो 
गया है तो उस रकम के हकदार व्यक्ति को संकाय अन्तरितो 

बैंक द्वारा नकद रुप से किया जायेगा । 
( ii ) यवि खण्ड ( ब ) में निर्दिष्ट किसी रकम के हकदार 

व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका 
प्रासानी से पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति 
को देय रकम के लिए उपबन्ध , स्वयं निगम की बड़ियों 
में किया जाएगा और उसका पृथक रुप से लेखा दिया 
जागा तथा अन्तरिती बैंक को किसी रकम का संवाय 
करना निगम के लिए प्रावश्यक महीं होगा जब तक कि 
रकम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या उसका 
पता नहीं मिल जाता है और निगम के अन्तरिती बैंक 
के माध्यम मे उस व्यक्ति की बाबत संवाय करने का 

विनिश्चय नहीं कर लिया है । 
( प ) विहित तारीख को अन्तरिती बैंक की समावस पंजी सम्पूर्ण 

रफम और रक्षिती को बंत पोर शंकास्पद ऋण के लिए 
उपनन्ध के रूप में माना जाएगा और अन्तरक बैंक की अन्य 
मास्तियों में प्रवमयण मौर मन्नरक बैंक के सदस्यों के अधिकार 
भन्सरिती बैंक के संबंध में ऐसे होंगे जो नीचे परा ( 6 ) में 
उपबन्धित है । 


परन्तु 19 अगस्त , 1989 की कारोबार की समाप्ति को य उसके 
पश्चात भौर विहित भारीख के पूर्व किसी निक्षेप खाते से किए गए 
किसी सिंदाय की संगणमा इस उप पैरा के अधीम जमा की 
आने वाली रकम के मदें की जाएगी और तवमुसार जमा की जामे 
वाली रकम मनपातिफ शेयर होगी जिसमें ऐसे संदाय की रकम कम 
कर दी जाएगी । 


6. निम्नलिखित की बाबत :-- 
( क ) पूर्ववर्ती परा के खण ( ख ) में वर्णित प्रत्येक लेखे की बामत 

उस खण्ड और खण्ड ( ग ) के आधार पर किसी लेख यदि 

कोई हैं, में जमा न किया गया मनिशेष पौर 
( ब ) मातरक बैंक में प्रत्येक पोयर को बाबल जिसकी रकम को 

विनिस तारीख . से ठीक पूर्व प्रत्येक गेयर धारगः के द्वारा मा 
उसफी अोर से शेयर जी के मदे ममादस एप में माना गया 
पा या नीचे ( 1 ) के अनुसरण में मन्तरिती बैंक द्वारा की 


परन्तु यह और कि जहाँ अन्तरिती बैंक को किसी विशेष खाते में 
की गयी प्रविष्टियों में सही होने के बारे में कोई युभितयुक्त संदेह है तो 
यह रिका में बैंक के अनुमोदन से ऊपर खण्ड ( ग ) के प्राधार पर उस 
लेने में किए जाने वाले नमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा जम 
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गयी मांग के मह रकम संवा की गयी थी , संग्रहण अखे के 

या उसके पश्चात् उद्भूत हुमा है या जिसका पता चला है , 
का में माना जागा और उसे अगरती बैंक गी बलिया में 

सदाय कर H या उस सोमा नफा, जो पंग 45 ने अधीन 
में उस प्रमार दर्ज किया जाएगा और लेना के विक मंदाय 

उसके लिए किया गया उपबन्ध प्राप्ति हो , उपबन्ध कर 
निमलिसिस रीति में किया जाएगा , अगि:- - 

मयेगा । 
( 1 ) ( क ) हरितो का प्रथमतः ऐसे थाि मे जो विरित तारीख 

( 5 ) अन्तरिसी येका, उपर्युक्त खण्ड ( 1 ), ( 2 ) और. ( 3 ) में उल्लि 
को अन्तरक बैंक में प्रास्थागत शेयर धारफ के रूप में रजिस्ट्री 

खित मों के कारण अपमे द्वारा की गमी बलियों में से , 
कृत था ( या जो इस प्रकार रशिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार 

उस प्रयोजन के लिए उपगत व्यय को और भारतीय रिजर्व 
होता है ) मी सरीख या सरीखों से तीन मास के अन्दर 

बैक के अनुमोदन से ऐसे अन्य व्ययों की जो उचित समता 
णो विनिर्षिष्ट की जाए या माएं ऐने शेयर या शेयरों 

जाए , उनमें से कटौती करने और उपर्युक्न खण्ट ( 4 ) के 
और बकाया मांगों , यदि कोई हो , मी बाबल उसके द्वारा 

निबन्धनों के प्रनमार उसमें से रकम विनियोजित करने के 
असंदत्त रह रही अनाहून रकम का संवाय करने की अपेक्षा 

पश्चात या ऐसे प्रतिणेष , यदि कोई हो, में से, जो ऐसे दायित्वों 
कर सकेगा और तत्पश्चात यदि यह अवश्यक पाया जाता है 

की में मा मंतिम रूप से ममिनिश्चित की जाने के पश्चात 
सो वह से प्रत्येक व्यक्ति से जो विहित तारीख को मतरफ 

इम स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा संगणित मम श्रित दायित्वों 
बैक के साधारण शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकन था ( य. 

की बाबत उपबन्ध में रो उपलब्ध हो । । 
जो इस प्रकार रजिस्ट्री कृप्त झिग जाने का हकदार होता ) ऐमी 
सर, ख या तारीख से भो विनिर्दिष्ट झी जाए , संन माम के 

( क ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 

की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अन्तरिती बैक द्वारा 
मम्बर ऐमे छोयर या शेयरों या यकाया मांगों यदि कोई हो , 

निगम से प्राप्त रझम और निगम द्वार। उपबन्धित रफम , यदि 
की मामास उसके द्वारा प्रसंदप्त रह रही अनाहत रकम का 

कोई हो , का संदाय करेगा , मोर 
संवाय करने की अपेक्षा कर सकेगा । 
( ख ) प्रसरक बैंक प्रत्येक मामने की परिस्थितियों को ध्यान में ( ख ) ऐसे निक्षेपकर्ताभों के मामले में , f . को बबत अन्तरितो बैक 
रखते हुए, व्यतिक्रम की कालावधि के लिए छ: प्रमिगत वार्षिक 

द्वारा कोई रकम निगम में प्राप्त नग को गयी है , संग्रहण राते 
प्रांज राहित बण ( फ ) के अधीन देय रकम के मंदाय की 

फी बामत शोध्य रकनों का , और गले मिक्षेपमानों के मामले 
मांग और उसे प्रतित करने के लिए सभी उपलब्ध कदम 

में जिनकी बाबत अन्सरिती बैंक द्वारा कोई रकम निगम से 
उठायेगा । 

प्राप्त की गयी है या निगम द्वारा उपबन्धित की गयी है , 

निगम द्वारा किए गए या उपबंधित मंदाय की बाबत निगम को 
प्रतरिती बैंक अग्रिमों , क्रय या मितिफाटा किए नए भगतान 

उक्त बाते से शोध रकमों को उपर्युक्स उपखण्ड ( क ) के 
हंडिमों , यही ऋणों और विविध ऋणों तथा अन्य प्रास्तियों की 

उपबन्धों के अनुसार पहले संवत्त किए जाने के पश्चात उनके 
यावत जो " ऐसे अग्रिमों के रूप में जो समानी से वमूली 

संग्रहण खाते में उन्हें गोच्य भतिशेष यदि कोई हों , का संदाय 
योग्य नहीं है और या वसूली के लिन जून या शंकास्पद है ", 

करेगा । 
के रूप में वर्गीकृत किया गया है : या जो ऊपर पर 4 के 
प्राधार पर विहित तारीख के पश्चात पूर्णतः या भागत: वराली परन्तु यह कि निगम को शोध्य रकम , यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो , 
योग्य हैं या हो सकते हैं , के संबंध में मामले की परिस्थितियों अंतरिती बैंक की बहियों में उपबन्धिः की जाएगी तथा निक्षेप बीमा और 
फो ध्यान में रखते हुए , संदाय की मां और उसे प्रवर्तित कराने प्रत्यय गारंटो निगम साधारण विनियम , 1961 के विनियम 2: खण्ड ( ख ) 
के लिए सभी उपनध्ध कार्यवाही करेगा परन्तु यह पोर किसी में विनिर्दिष्ट रीति से निगम को संदन कीाएगी । परन्तु यह और 
ऋण या प्रास्ति की रफम 50, 000 रुपये से अधिक है , तो कि अंतरीति बैंक , उपर्युक्त खण्ड ( ब ) में विनिर्दिष्ट संवाय उस वश में 
अन्तरिती मेक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के विना : 

करेगा : --- 
( क ) ऋण या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता या ठहराव 

( 1 ) मवि पैरा ( 5 ) के खx ( ख ) में उल्लिखित नत्ममान या 
नहीं करेगा या किसी ऐसे ऋण या प्रस्ति को बट्टे खाते में 

समरूप खाते को बन्द नहीं किया गया है या वह उम 
नहीं मालेगा । 

खाते में प्रत्यय द्वारा भुगतान के लिए परिपक्म नहीं हुआ है 
( य ) उमे अन्तरिती किन्हीं प्रतिभूप्तियों का या उसके द्वारा ली 

( 2 ) यदि उक्त खासे को बाव कर दिया गया है या वह मकर 
गयी किम: प्रालि का विक्रय या अन्यथा व्ययम नहीं करेगा । 

भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है । 
( 3) इसके अतिरिक्त , अन्तरिती बैंक, बैंकरी चिनियमन अघिमियम , 

( 8 ) उपर्युक्त खण्ड ( 5 ) के उपखण्ड ( क ) के निब धनों के 
1949 की धारा 45ज के साथ और कम्पनी अधिनियम , 

अनुसार निगम को गोव्य रकमों, पौर उस खाइ के उपखण्ड ( 4 ) 
1956 की धारा 543 के साथ भी पठिन बैंककारी विनियमन 

के निबंधनों के अनुसार निक्षेपकर्तामों के संग्रहण खाते में शोध्य रकमों 
अधिनियम , 1949 की धारा 45ठ के अधीन अन्तरिती बैंक 

की श्रेणी शृ प्र. पस में समान होगी, मौर यदि उनक , सद, पूर्णतः 
के किसी संप्रवर्तक निदेशक , प्रबन्धक या अन्य अधिकारी के 

नहीं किय : जा सकता तो उनमें समान अनुमापत में कमी होगी । 
विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा नामानी के रुप में प्रधिमिर्णीत 
की गई रकम यदि कोई हो , की मांग करने और उनका संदाय ( 7) इस पैरा के खण्ड ( 5 ) में निर्दिष्ट सदाय के लिए जाने या 
फरवाने के लिए प्रत्येक मामले भी परिस्थितियों को ध्य म में पूर्णतः उपबंधित किए जाने के पश्चात प्रतरिती बैंक , ख ( 3 ) में 
रखते हुए सभी उपलब्ध कार्यवाहियां करेगा , 

निविष्ट रकमों के उस अतिशेष, जो उसके पास उपलब्ध हो , में से , 

मंतरफ बैंक के भूतपूर्व शेयर-धारकों के खाते में गोप रकम, यदि 
( 4 ) अन्तरिमी बैंक , उपर्यंत खण्ड ( 1 ), ( 2 ) और ( 4 ) में उन्लि 

कोई हो , हेसु गैसी रोनि से और उस सीमा तक , भो नोंचे विनिर्दिष्ट है, 
बिस मदों के कारण अपने द्वारा की गयी वमूलियों में से किसी 

अनुपातिक संदाय करेगा --- 
ममाश्रित दायित्व यी मामत, और रिजर्व बैंक के पू अनुमोदन 
से किसी ऐसे दायित्य , चाहे घर समाश्रित हो या प्रत्यातिक , 

( क ) प्रथम तः सब खाते के लिए पूर्ण तः संदाय किए जाने तक 
मी पाबत , जिसे उपर्युक्त परा ( 4 ) निबंधनों के अनुसार 

अंतरक अंक के भूतपूर्व अधिमान शेयरधारकों के खाते में 
निर्धारित नहीं किया गया था और ओ विहित त रोख को 

शोध्य रकम , यदि कोई हो , 
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( ब ) बिनीयतः गर खाने के लिए पूर्णतः संवाय किए जाने गमा 

अंतरक बैंक के भूल पूर्व सामान्य शेयर- धारकों के खाने में 

गोव्य रकम , यदि कोई हो और उसके पश्चात् । 
( ग ) सूतीयतः मब खाने के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने सक 

प्रतरक बैंक के भूतपूर्व मास्यागिस शेयरधारकों के खाते 

में शोध्य रफम , यदि कोई हो , 
( अ ) उपर्युक्त उपखण ( क ), ( ख ) और ( ग ) में उल्लिखित 

सब रकम को पूर्णतः मंदत्त गकरने के पश्चात पंतरितों 
बैंक के पास बाकी बचे अधिशेष का अंतरक बैंक क भूतपूर्व 
मामान्य शेयरधारकों के बीष पानुपातिक जितरण कि 
जाएगा । 


परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता कि उपर्युक्त किमी 
उपखण्ड में उल्लिखित बाते के लिए, कोई रकम शोष्य है या नहीं 
हो तो उसे भारतोय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उम 
पर विनिश्चय मंतिम होगा । 


( 8 ) इस पैरा में निर्दिष्ट संग्रहण खाते मे शोध्य रकम के 
बारे में केवल प्रतरितो बैंक का दायित्व सम मीमा तक समझा 
पाएग, जो इस स्कीम में उपबंधित है । 


( 9 ) विहित नारीख या ऐसी पूर्वतर अवधि से जो 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श मारने के पश्चात , 
प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे, बारह वर्ष के प्रषसान पर , 
इस पैर के खा ( 2 ) में निर्दिष्ट किसो सों मद का , जो उम 
सारीख सक वसूल नहीं को ज. मकता हो , मूल्यांकन प्रतरिती बंझ 
द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाएगा और 
मंतरिती बैंक , उक्त मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, प्रधारित 
कोई रकम इस पैरा के वंड ( 4 ) में निविष्ट दायित्वों की पूर्ति 
के लिए प्रामायक किसा ऐसा गणि को जो उपर्युक्त खान 
( 5 ), ( 6 ) और ( 7) मे उपयंधित क्रम भी रीति से उस तारॉम्ब 
तक चुकाई जाने से रह गई हो , पहने उनमें से काटौलो करके विसरित 
करेगा । 

( 10 ) अंतरिती बैंक , पूर्ववर्ती वण ( 1 ), ( 2 ) पौर. ( 3 ) में उल्लिा 
खित मदों क कारण वसूल किए गए ऐसे धम को , जिनको तुरन मंदाय 
के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने की सम्भावना नहीं है, अपने 
पास या किसी मम्प मैंक या मैंक के पाम ब्याज चाले निक्षेपों में , ऐसी 
रीति से भौर ऐसो अवधि के लिए, मो मामले के मुथ्यों और परि 
स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त हो य. जैस . भारतीय रिजर्व 
बैंक निदेश वे, विनिहित करेगः । प्रोद्भूत गाज को खण्ड ( 4 ), ( 5 ), 
( 6 ) और ( 7 ) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूर्ति के लिए उनमें उपशित 
रीति से उपयोजित किया जाएगा । 


____ 10. पतरक मंक के समाँ कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और 
यह समझा जाएगा कि उन्हें प्रतरिती मैश द्वारा उसी पारिश्रमिक 
भौर सेवा के उनही निबंधनों और पातों पर नियुक्त किया गया है 
जो 19 अगस्त, 1989 को कारबार बंद होने से ठीक पहले ऐसे 
कर्मचारियों को लागू थी । 

परन्तु यह कि मंतरक मैंक में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अंतर 
बैंक या अंतरितों बैंक को , उम तारीख के , जिसको यह स्कॉम केन्द्रॉय 
सरकार वारा मंजूर किया गया है, ठीक मागामी एक मास के अवसान 
के पूर्व किमी भी समय अंतरिती बैंक के कर्मचारों में होने के अपने 
प्राशय के बारे में लिखित सूचना द्वारा मुषित किया है, प्रायोगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 के उपबन्धों के प्रधान ऐसे प्रतिकर, यदि 
कोई हों , पौर ऐमे पेंशन , उपान भविष्य निधि पार सेवा निवृत्ति 
फायदे के संदाय के लिए हकदार होंगे, जब 19 1989 को कारवार 
के बंद होने के ठीक पहले अंतरक बैंक के प्राधिकरण नियमों के 
प्रधीन सामान्य तौर पर अनुशेय हो । 

परन्तु यह और कि अंतरफ बैंक के ऐसे कर्मचारियों को बाबत , 
जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें मंतरिती बैंक के मारे 
कर्मचारियों में रूप में नियुक्त किया गया है, अंतरिती बैंक के बारे 
में भी यह समझा जाएगा कि उसने मंतरिती बैंक की सेवा में रहने के 
दौरान उनकी छटनी की दशा में इस प्राधार पर छटमी प्रतिकर के संवाद 
का दायित्व लिया है कि उनको सेवा निरंतर नहीं रही है और 
अंतरिती बैंक में उनके स्थानान्तरण से विछिन्न नहीं हुई है । 
____ 11. प्रतरिती बैंक , उस नारोख से जिसको इस स्कीम को मंजूर 
किला जाना है, तीन वर्ष से अनधिक प्रधि के अपमान पर, अंतरक 
बंक के कर्मचारियों को ही पारिश्रमिक और सेवा के पही 
विधन और शते संवाय या मंजूर करेगा , जो अंतरिती बैंक के 
तत्समान रैक या प्रास्थिति के कर्मचारियों को , मंतरिती बैंक के 
ऐसे अन्य कर्मचारियों के समान या समतुल्य प्रतरक बैंक के उक्त 
कर्मचारियों के पास पहलाएं और अनुभव के अधीन रहते हुण, 
लागम हों । 

परत यह कि यदि कोई शंका या मतमेव पसान होता है कि उक्त 
कर्मचारियों में से किसी की महंताएं या अनुभव अंतरितो बैंक के तत्समान 
रेंक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों को पहनाए पीर प्रमुभव 
के समान या समतुल्य है या नहीं या बाह प्रतरिती बैंक के पेतनमान 
में कर्मचारियों का वेतन नियत करने के लिए अपनाए जाने वाले 
सिखातों को प्रक्रिया के संबंध में है, तो शंका या मतभेद को भारतीय 
रिजर्व बैंक की निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर. विनिश्चय 
पास्तिम होगा । 

12. यथास्थिति , अंतरक बैंक या अंतरितों बैंक के कर्मचारियों के 
लिए गठित किमी भविष्य निधि / और या उपदान निधि के 
स्यासी या प्रशासक , विहित तारीख को या उसके पश्चात यथासंभव 
शीघ्र , मंसरिता बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि 
और / या उपवान निधि के न्यासों को , या अन्यथा , जैसा मंतरित 
बैंक निदेश दें, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए म्यास 
में धारित सब धन और विनिधान अंतरिक्ष कर देंगे । 

परन्तु यह कि गैसे पश्चातवर्ती स्यासी , विनिधानों के मूल्य में 
किमी कमी के लिए या विहित , सारीच के पहले किए गए किसी 
कार्य , उपेभा, या व्यक्तिजम बगित वामी नहीं होंगे । 

13. असरितो बैंक, ऐसे विवरण और जानकारी भारतीय 
रिजर्व बैंक को भेजेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के मार्या 
पित करने के सम्बन्ध में समय-समय पर अपेक्षा करे । 

__ 14. पंतरिती बैंक , अंतरक मैक के कार्यमालप मा विवरण 
ऐसे प्रापरू में और ऐसे कालिक अंतरालों पर , जो भारतीय 
रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पतरक बैंक के शेयरबारकों 


7. किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित मंथिदा में किसी प्रतिकूल मात के 
होते हुए भी , पैरा ( 5 ) के निबंधों के अनुसार अंतरिता बैंक के पास 
पाते खोले गए नए खाते कॉ बाबत न्याज का संवाय किया जाएगा 
पौर उसके केवल उम या अगले उत्तरवर्ती परामों के उपबंधी के अनुसार 
ऐसी दरों पर जो प्रतरिती बैंक अनुपात कर जमा किया जाएगा । 


8. कोई भी निक्षेपकर्ता या अंतरफ बैंक का अन्य मेनपार, उसके 
प्रति अंतरफ बैंक के किसी दायित्व की बाबत अंतरक बैंक या अंसरिती 
बैंक से इस स्कीम द्वारा विहिन मीमा के मिवाए, कोई मांग करने का 
हकदार नहीं होगा । 

9. केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या प्रतरितों या अंतरक 
मैंक के खिलाफ किसी ऐसी बात के लिए मोई वाव या अन्य विधिक कार्य 
पाहियां नहीं होगा, जो इस स्कीम के भनुमरण में सदभावपूर्वक की गों 
है या पो मो जाने के लिए पाशयित है । 


[ TTII 
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को भेजेगा । ऐसे विवरणों न भेना जाना तब रोका गया 
बैंक ऐसा निवेश दे । 


रि 


15. f H A Ti 479 F ati , f57747 
भंतरितीं बैंक द्वारा दी जाने की अपेक्षा को जाता है, जम वगा में 
यह सममा आएगा कि उसे सम्यक म्र में दे दिपा गगा है, यदि 
अंतरक बैंक को पुग्नकों में रजिस्ट्रीकन पो पर , जब तक कि कोई 
नया पता अंतरित बैंक को पुसकों में रजिन्द्रकृत न हो , प्रणिती को 
सम्बोधित किया गया है और उसे पूर्व-संदस गाभग सात से भेज 
दिया गया है , और ऐता मूमना उसे उक में इ. ने जाने के पश्चाना 
महतालीम घण्टे के अवमान पर नानीन का गई ममझी बाकी 
इसके अतिरिक्त , किसी ऐजी मचना या पूचना को , जो सवजनिक 
हित की हो , एक या अधिक देनिक गम चार पत्रों में , जिनका परि 
पालन ऐसे स्थानों पर हो नहीं 36 पाकार क संगार र 
फर रचा था , विज्ञापित किया जाएगा . 
____ 16. यदि इस स्कीम के किने उपबंध य निविन मारते समय 
कोई शंका उत्पन होती है तो मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को 
Fafész fiat Tinti at FHFT TT fifg= 06 ptt att 
रिती बैंक मोर नरक बैंक दोनों पर नया इग प्रत्येक बैंक के 
मनी मदयों, निक्षेपकर्मानों पोर पा लेनदारों नया कलारियों पर 
भी और किसी से अप भक्ति पर, पिमः इन बैंकों में गे 
ffit # # TEIT TI aferat , TTC difer 

17. PE TERIT & THE HIT TATA T Titafa 
नई उत्पन होता है तो केन्द्रीय सरकार, अंतरक और अंतरिशी 
बैंकों को या उनमें से कि पी की , पैसे निदेश , जो इस स्कीम मे प्रगत 
HT, OTT TFI Fift, 

TFT 7T rata 
से परामर्श करने के परमात कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए 
प्रायश्मक या उपयुक्त प्रतीत हो । 

[ř . 17/ 7 / 89" 07. 97.- III (i ) ( 261 )] 


( ) As froin the date which the Central Govern 
nent may specify for this purpose under sub -section 
( 7 ) of Section 45 of the said Act (hereinafter refer 
red to as the prescribed date ) all rights , powers , 
claims, demands, interests , authorities , privileges, 
benefits, assets and properties of the transferoc bank , 
movable and immovable , including premises subject 
to all incidents of tenure and to the rents and other 
sums of money and convenants reserved by or con 
tained in the leases or agreements under which they 
are held , all office furniture , loose cquipment, plant 
apparatus and appliances, books, papers stocks of 

stationery , other stocks and stores, all investments in 
stocks, shares and securities, all bills receivable in 
hand and in transit, all cash in hand and on current 
or deposit account (including money at call or short 
notice ) with hank s bullion , all book debts, mortgage 
dubts and other debts with the benefit of securities. 
or any guarantee therefor, all other if any , property 
rights and assets henefit of all guarantees in connec 
tion with the business of the transferor bank shall , 
subject to the other provisions of this scheme, stand 
transferred to , and become the properties and assets 
of, the transferce hank ; and as from the perscribed 
date all the liabilities, duties and obligations of the 
transferor bank shall be and shall become the liabili 
ties, duties and obligations of the transferee hank to 
the extent and in the matter provided hereinafter . 


Without prejudice to the generality of the foregoing 
provisions, all contracts , deeds, bonds, agreements, 
powers of attorney , grants of legal representation and 
other instruments of whatever nature subsisting or 
having effect immediately before the prescribed date 
shall be effective to the extent and in the manner 
hereinafter provided against or in favour of the trans 
feree bank and may be acted upon as if instead of the 
transferor bank the transferee bank had been a party 
thereto or as if they had been issued in favour of the 
transferee hank 


S . O . 153(E ) . — Whereas on an application made 
by the Reserve Bank of India under sub -section ( 1 ) 
of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 
( 10 of 1949 ) the Central Government has made, 
under sub - section ( 2 ) of the said section 45 an order 
of moratorium in respect of the Parir Central Bank 
Ltd ., North Parur , under sub - section (2 ) of the said 
section . 


If on the prescribed date any suit, appeal or o her 
legal proceedings of whatever nature by or against 
the transferor bank is pending; the same shall not 
abate , or he discontinued or be in any way prejudi 
cially affected , but shall subject to the other provi 
sions of this scheme, be prosecuted and enforced by 
or against the transferee bank . 


And whercas the Reserve Bank of India in exer 
cise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 
Section 45 of the said Act has prepared a 
scheme for the amalgamation of the Parur Central 
Bank Ltd ., North Parur , with Bank of India . 


And whereas the Reserve Bank of India after hav 
ing sent the said scheme in draft to the banks con 
cerned in accordance with the provisions of sub 
section (6 ) of the said section and after having consi 
dered the suggestions and objections received in re 
gard to the said scheme bad modified that scheme 
and forwarded it to the Central Government for 
sanction . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 7) of Section 45 of the said Act, the 
Central Government hereby sanctions the scheme on 
and subject to the terms and conditions hereinafter 
mentioned . 

( 1 ) The Parur Central Bank Ltd ., North Parır 
shall be the transferor bank and the Bank of Tudia 
shall be the transferee bank . 
480 GI/90 — 3 


If according to the laws of any country outside 
Indian thc provisions of this scheme, hy themselves , are 
not effective to transfer or vest any asset or liability 
situated in that country which forms part of the un 
dertaking of the transferor bank to or in the trans 
feree bank , the affairs of the transferor bank in rela 
tion to such assets or liability shall , on the prescribed 
date, stand entrusted to the chicf executive officer for 
the time being of the transferee bank and the chicf 
executive officer may exercise all powers and do all 
such acts and things as would have been exercised 
or done by the transferor bank for th purpose of 
effectively winding up its affairs . The chief executive 
officer shall take all such steps as may be required by 
the laws of any such country outside India for the 
purpose of effecting such transfer or vesting and in 
connection therewith the chief executive officer may , 
either himself or through any person authorised by 
him in this behalf realise any assets or discharge any 


- 
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liability of the transferor bank and transfer the net reasonable by reason of its having been affected by 
proceeds thereof to the transferee bank , 

abnormal factors , the investment may be valued on 

the basis of its average marke value over any 10 . 
( 3 ) The books of he tansferor bank shall be closed sonable period . 
and balanced and balance shects prepared in the first 
instance as at the close of business on the 19th August 

(d ) Where the market value or any security, share , 
1989 and thercafter as at the close of business on the debenture , bond or other investment is not ascertain 
date immediately preceding the prescribed date and able only such value , if any , shall be taken into ac 
the balance shçets shall he got audited and certificed count as is considered reasonabl , having regard to 
by a chartered accountant or a firm of charterech the financial position of the issuing concern , the divi 
accountants approved or nominated by the Reserve dends paid by it during the preceding five years and 
Bank of India for the purpose . 

other relevant factors . 
A copy each of the balance sheets of the transfror (e ) Premises and all other immovable properties 
bank prepared in accordance with the provisions of and any assets acquired in satisfaction of claims shall 
the foregoing paragraph , shall be filed by the trans he valued at their market value . 
feror bank with the Registrar of Companies as soon 
as possible after it has been received and thereafter 

(f ) Furniture and fixtures , stationery in stock and 
the transferor bank shall not be required to prepare 

other assets, if any, shall be valued at the written 
balance sheets or profit and loss accounts , or to lav 

down value as per books or the realisable value as 
the same hefore its members or file copies thereof may be considered reasonable . 
with the Registrar of Companies or to hold any an 
nual general meeting for the purpose of considering 

(f ) Advances including billz purchased and dis 
the balance sheet and accounts or for any other pur 

counted books debts and sundry assets, will be scru 

tinised by the transferee bank and the securities , in 
pose or to comply with the provisions 
of Section 159 of the Companies Act, 1956 , ind it 

cluding guarantees, held as cover therefor examined 
shall not thereafter he necessary for the Board of 

and varified by the transferee bonk . Thereafter the 
Directors of the transferor bank to meet as required 

advances , including portions thereof, will be classified 
by Section 285 of that Adt. 

into two categories namely , " Advances considered 

good and readily realisable " and " Advances consi 
(4 ) (I) The transferee bank shall , in consultation dered not readily realisable and /or bad or doubtful 
with the transferor bank, value the property and as . 

of recovery " , 
sets and reckon the liabilities of the transferor bank 

( II) Liabilities for purposes of this scheme shall 
in accordance with the following provisions, namely , 

include all contingent liabilities which the transferee 
( a ) Investments other than Government Securities bank may reasonably be expected or required to mect 
shall he valued at the market rates prevailing on the out of its own resources on or after the prescribed 
day immediately preceding the prescribed date . 

date . 
(b ) (i) Government Securities shall be valued as ( III ) Where the valuation of any asset cannot be 
on the day immediately preceding the prescribed date 

determined on the prescribed date, it may, with the 
in accordance with the principles laid down in the 

approval of the Reserve Bank of India be treated 
notification issued by Reserve Bank of India for the 

partly or wholly as an asset realisable at a later date . 
prurpose of Scotion 24 of the Banking Regulation 
Act, 1949, 

In the event of any disagreement between the trans 

feree bank and the transferos bank as regards the 
(ii ) The Securities of the Central Government such 

valuation of any asset and or the classification of any 
as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit 

advance and /or the determination of any liability , the 
Certificates and any other securities or certificates matter shall be referred to the Reserve Bank of India , 
issued under the small savings scheme of the Central 

whose opinion shall be final. provided that until such 
Government shall bc valued at their face value or the 

an opinion is received , the valuation of the item or 
cncashable value as on the said date , whichever is ! 

portion thereof by the transferca bank shall provisio 
higher. 

nally be adopted for the purpose of this scheme. 
( iii) Where the market value of any Government It shall be competent for the Reserve Bank of 
sccurity such as The Zamindari Abolition Bonds or India in the event of its becoming necessary to do 
other similar security in respect of which the princi so , to obtain such technical advice as it may consider 
pal is payable in instalments is not ascertainable or is, to be appropriate in connection with the valuation of 
for any reason , not considered as reflecting the fair any such item of asset or determination of any such 
value thereof or as otherwise appropriate , thc secu item of liability , and the cost of obtaining such advice 
rity shall be valued at such an amount as is consi shall be payable in full out of the assets of the trans 
dered reasonable having regard to the instalments of feror bank 
principal and interest remaining to be paid , the period 
during which such instalments are payable , the yield The valuation of the assets and the determination 
of any security issued by the Government to which of the liabilities in accordance with the foregoing 
the security pertains and having the same or approxi provisions shall be binding on both the hanks and the 
mately the same maturity , and other relevant factors. members and creditors thereof, 

(c ) Where the market value of any sec irity , share , ( 5 ) In consideration of the transfer of the property 
dehenture , lrond or other investment is not considered and the assets of the transferor bank to the transferee 
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bank , the transferee bank shall discharge the liabili (c ) After the credits referred to in clause (b ) above 
ties of the transferor bank to the extent mentioned have been afforded , the transferes bank shall, with 
in this and the following clauses , namely 

the least possible delay but in any case not late than 

three months from the prescribed date , furnish to the 
(a ) Any sums deposited by any cmployee of the 

Deposit Insurance and Credit Guarantce Corporation 
transferor bank with that bank as staff security de 

established under the Deposit Insurance and Credit 
posits together with interest , if any, accrued thercon 

Guarantec Corporation Act, 
upto the prescribed date and all other outside liabi 

961 (hereinafter rcfcr 

red to as the Corporation ) a list complying in all res 
lities as on the prescribed date excluding deposits 
shall be paid or provided for in full . 

pects with the requircments of sub -section ( 1) of 
Scction 18 of that Act and thereafter whenever 

amounts referred to in sub - section ( 2 ) of Section 19 
EXPLANATION : 

of that Act are received from the Counc ratio :1, the 
For the purpose of this paragraph , interest payable 

transferee bank shall credit each of the accounts re 

ferred to in clause (b ) 
on a deposit upto the prescribed date shall be regard 

above , within sevent days 

from the date or dates on which the amounts are re 
cd as part of the concerned deposit. 

ceived , to the extent of the suns due to that account 
(b ) In respect of every Savings bank account or 

in accordance with sub - section ( 2 ) of Section 18 of 
current account or any other deposit including a fixed 

that Act : 
deposit , cash certificate , montaly deposit, deposit 

Provided that - 
payable at call or short notice or any other deposit 
by whatever namc called with the transferor bank (i) If any account referred to in clause (b ) above 
and every other account not covered by clause (a ) , has been closed or has matured for payment at the 
including interest to the extent payable under this time when any amount for credit to that account is 
scheine, the transferee bank shall open with itself on 

received from the Corporation , the payment to the 
the prescribed date a corresponding and similar ac 

person entitled to the said amount shall be made by 
count in the name of the respective holder( s) thereof 

the transferee bank in cash ; 
crediting thereto ihu prix rata snare available in tes 
pect of cach of the accounts out of the assets referred (i ) In case the person entiiled to any amount re 
to in paragraph (4 ) as valued for the purposes of this fererred to in clause (b ) above cannot be found or is 
scheme on the prescribed date , after excluding from not rcadily traceable , provision for the amount due 
the said assets as su valued the advances consilied to such person shall be made and accounted for scoa 
not readily realisable or bad or doubtful of recovery . rately on the books of the Corporation itself and it 
any asset or portion of an assct not valued on the shall not be necessary for the Corporation to pay the 
prescribed date and any amuont needed for the pay amounts to the transferee bank unless the person en 
ments or provisions mentioned at clause (a ) above titled to the amount is found or traccd and the Cor 
and after adding to the said assets as so valued the poraion has decided to make the payınent in respect 
aggregate amount of the payments made in terms of of that person through the transferec bank . 
clause ( a ) (i ) of paragraph 2 of the moratorium order 
dated the 19 - 8 -89 issued to the transferor bank . 

(d ) On the prescribed date , tlic entire amount of 

the paidup capital and serves of th : transferor bank 
Provided that any payment made froni a deposit 

shall be treated as provision for bad and doubtful 
account on , or after the close of business on 19 - 8 -89 

debts and depreciation in other assets of the transfe 
and before the prescribed date , shall be reckoned to 

for bank and the rights of the menibers of the trans 
wards the amount to be credited under this sub -para 

feror bank shall , in relation to the transferee bank , bo 
graph and , accordingly the amount to he credited as provided for in paragraph (6 ) below : 
shall be the pro rata share less the amount of such 

(6 ) In respect of 
payment. 

( A ) every account mentioned in clause (b ) of the 
Provided further that where the transferec bank preceding paragraph , the balance in the account, if 
entertains a reasonable doubt aliout the correctness any, remaining uncredited in terms of that clause and 
of the entries made in any particular account it may clause (c ) and 
with the approval of the Reserve Bank , withhold the 
credit to be made in that account in terms of clause ( B ) every share in the transferor hank , the amount 
(b ) above till the transferee bank is able to ascertain of which was treated as paid -up towards share capi 
the cofrect balance in such account. 

tal by or on behalf of each shardholder immediately 

before the prescribed date and as the amount paid 
EXPLANATION : 

On account of the calls made by the transferec bank 

in pursuance of clause ( i ) beiow 
The term pro rata shall , insofar as it occurs in shall be treats | as a collection account and shall be 
this paragraph , mean in proportion to the respective entered as such in the hooks of the transferee hank 
amounts remaining due as at the close of business and payments against the account shall be made in 
on the 19 - 8 - 89 together with the interest payable the following manner, namely ; 
upto the date immediately preceding the prescribed 
date and shall , insofar as it occurs elsewhere in this (í) (a ) the transferee bank shall, in the first ins 
scheme, mean in proportion to the respective amounts tance , call upon every person who on the prescrihed 
remaining due at tlic time of the payment or distri date was registered as the holder of a deferred share 
bution . 

in the transferor bank ( or would have been entitled 
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to be so registered ) to pay within three months froin 
such date or dates as may be specified , the uncalled 
amount remaining unpaid by him in respect of such 
share or shares and the calls in arrears , if any and 
thereafter, if it is found to be so necessary , every per 
son who wa. , as on the prescribed date , registered as 
the holder of an ordinary Lare of the transferor 
bank (or would have been entitled to be so registered ) 
to pay within three months from such date or dates 
as may be specificd , the uncalled amount remaining 
unpaid by him in respect of such share or shares or 
the calls in arrears , if any ; 

(b ) The transferee bank shall take all available 
steps having regard to the circumstances of each case 
to demand and enforce the payment of the amounts 
duc under clause (a ) above together with interest at 
six per cent per annun for the period of the default , 

( ii ) The transferce bank shall in respect of the ad 
vances, bills purchased and discounted , book debts 
and Sundry debts and other assets , which are classi 
fied as " Advances considered not readily realisabls 
and or bad or doubtful of recovery " , or which are 
or may be realisable wholly or partly after the pres 
cribcd date in terms of paragraph (4 ) above, take all 
available steps having regard to the circumstances of 
each case to demand and enforce payment, provided , 
however , that if the amount of a debt or asset ex 
ceeds Rs. 50 , 000, the transferee bank sliall not cycept 
with the approval of the Reserve Bank of India , 


clausc (iv ) above , or out of the balance , if any, which 
may be available from out of the provision in respect 

of contingent liabilities as reckoned for the purposes 
of this scheme after the extent of such liabilities has 
finally been ascertained . 
(a ) pay to the Corporation the amount received 

by the transferee bank from the Corpora 
tion under sub -section (2 ) of Section 18 of 
the Deposit Insurance and Credit Guaran 
tee Corporation Act , 1961, and the amount, 

if any, provided for by the Corporation , and 
( b ) pay, in the case of depositors in respect of 

whom no amounts have been received by 
the transferee bank from the Corporation , 
the ancounts due in respect of the collection 
accounts , and in the case of depositors in 
respect of whom any amounts have been 

received by the transfercc bank from the 
Corporation or have been provided for the 
Corporation the balance if any due to them 
in their collection accounts after the 
amounts duc from the said accounts to the 
Corporation in respect of the payment 
made or provided for by the Corporation 
have first been paid in accordance with the 
provisions of sub -clause (a ) above ; 


(a ) enter into a compromise or arrangement 

with the debtor or any other person or 

write off any such debt or asset, 
(b ) sell or otherwise dispose of any securities 

transferred to it or any asset taken over by 


Provided that the amount due to the Corporation 
shall, if it becomes necessary so to do , be provided 
for in the books of the transferee bank and be paid 
to the Corporation in the manner specified in clause 
(b ) of regulation 22 of the Deposit Insurance and 
Credit Guarantee Corporation General Regulations, 
1961. 


it. 


(iii ) The transferee bank shall in addition take all 
available steps having regard to the circumstances of 
each case to demand and enforce the payment of the 
amounts , if any , awarded as damages by the High 
Court against any promoter, director , manager or 
other officer of the transferor bank under Section 
ASL, of the Banking Regulation Act , 1949 , read wiih 
Section 45H thereof and also with Section 543 of the 
Companies Act, 1956 ; . 


Provided furiher that the transferee bank shall 
make the payments referred to in clause (b ) above, 
(i) if the corresponding or similar account men 

tioned in clause (b ) of paragraph ( 5 ) has 
not been closed or has not matured for pay 

mcnt, by credit to that account, and 
(ii ) if the said account bas been closed or has 

matured for payment, in cash ; 


(vi) The amounts due to the Corporation in terms 
of sub -clause ( a ) of clause (v ) above and the amounts 
due to the collection accounts of the depositors in 
terms of sub - clause (b ) of chat clause shall rank equ 
ally among themselves and if they cannot be paid 
in full shall abate in equal proportions ; 


(iv ) The transferee bank rray, out of the realisa 
tions effected by it on account of the items mentioned 
in clauses ( i) , (ii) and ( iii) above , make payment or 
provision in respect of any contingent liability to the 
extent that the provision made therefor under para 
graph ( 5 ) ( a ) proves to be inadequate , as also with 
the prior approval of the Reserve Bank , in respect 
of any liability whether contingent or absolute which 
was not assessed in terms of paragraph (4 ) above and 
has arisen or becn discovered on or after the pres 
cribed date ; 

(v ) The transferee bank shall out of the realisa 
tions effected by it on account of the items mentioned 
in clauses (i ) , ( ii ) and (iii) ahove, after deducting 
therefrom the expenditure incurred for thic purpose 
and, with the approval of the Reserve Bank of India , 
such other expenses as may be considered - 33able 
and the amount approriated therefrom in terms of 


( vii) After the payments referred to in cause (v ) 
of this paragraph have been made or provided for in 
full, the transferee bank shall , out of the balance of 
the amounts referred to in clanse (v ) which may be 
available to it , make payments prorata towards the 
amounts , if any , due to the accounts of the former 
shareholders of the transferor bank in the manner and 
to the extent specified below : 
(a ) in the first place, the amounts, if any, due 

to the accounts of the former preference 
shareholders of the transforor bank till pay 
ment in full against all the accounts has 
been made; 
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(b ) in the second pace , the amount, if any , due 

to the accounts of the former ordinary 
shareholders of the transferor bank till pay 
ment in full against all the accounts has 

been made and thereutfer ; 
(c ) in the third place , the amounts, if any, due 

to the accounts of the former deferred 
shareholders of the transferor bank till pay 
ment in full against all the accounts has 

been made; 
( d ) after all the ainounts mentioned in sub 

clauses (a ) , (b ) and (c ) above have been 
paid in full , the suiplus, if any , remaining 
in the hands of the transferee bank shall 
be distributed pr rata among the former 
ordinary sharelolders of the transferor 

bank . 
Provided that if any question arīsc : whether any 
amounts are due against an account mentioned in 
any of the above sub - clauses, it shall be referred to 
thc Reserve Bank of India whose decision thereon 
shall be final. 

(vii ) The amounts due to the collection accounts 
referred to in this paragraph shall be deemed to be 
a liability of the transferce bank only to the extent 
provided for in this schemc; 

( ix ) On the expiry of twelve years from the pres 
cribed date or such earlier period as the Central Gov 
ernment after consulting the Reserve Bank of India 
may specify for this purpose , any item referred to in 
clause (ü ) of this paragraph which may not have 
been realised by that date shall be valued by the trans 
ferce bank in consultation with the Reserve Bank of 
India and the transfercc bank shall distribute any 
amount of amounts determined in the light of that 
valuation after deducting therefrom first any sum 
necessary for mecting the liabilities referred to in 
clause ( iv ) of this paragraph which may remain un 
satisfied as on that date in the order and the manner 
provided in clauses (v ) , (vi) and (vii ) above . 

( x ) The transferee bank shall invest such moneys 
realised on account of items mentioned in the preced 
ing clauses (i) , (i ) and ( iii ) as are not likely to be 
required by it for immediate payment, in inteerst bear 
ing deposits with itself or with any other bank or 
banks in such manner and for such periods as inay 
be appropriate having regard to the facts and circum 
stances of the case or as the Reserve Bank of India 
may direct. The interest accrued shall be applicd for 
meeting the liabilities referred to in clauşcs. (iv ) , (v ) , 
( vi ) and ( vii) in the manner indicated therein . 

(7 ) Notwithstanding anything to the contrary con 
tained in any contract, express or implied , interest 
shall be paid in respect of the new accounts opened 
with the transferec bank in crms of paragraph (5 ) 
and credited in accordance with the provisions of 
that or the next succeeding paragraphs and at such 
Tatęs as the transferec bank may allow . 

( 8 ) No depositor or other creditor of the transferor 
bank shall be entitled to make any demand against 
the transfcror bank or the transferc lank in respect 
of any liability of the transferor bank to him cxccpt 
to the extent prescribed by this scheme. 


(9 ) No suit or other legal proceedings shall lie 
against the Central Government, the Reserve Bank 
of India or the transferee or the tarnsferor bank for 
anything which is in good faith done or intended to 
be done in pursuance of this schemç. 

( 10 ) All the employees of the transferor bank shall 
continue in service and be deemed to have been ap 
pointed by the transferee bank at the same remune 
ration and on the sainc terms and conditions of ser 
vice as were applicable to such employces inimediately 
before the close of business on 19th August, 1989 . 

Provided that the employees of the transferor 
bank who have , by notice in writing given to the 
transferor or the transferee bank at any time before 
the expiry of one month next following the date on 
which this sceme as been sanctioned by the Central 
Government, intimated their intention of not becom 
ing employees of the transferee bank , shall be entitled 
to the payment of such compensation , if any, under 
the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 
and such pension , gratuity , provident fund and other 
retirement benefits as may be ordinarily admissible 
under the rules of authorisations of the transforor 
bank immediately before the close of business on 
19th August, 1989. 

Provided further that the transferce bank shall in 
respect of the employees of the transferor bank who 
are decmed to have been appointed as crployecs of 
the transferee bank he deemed also to have taken 
over the liability for them of retrenchment compen 
sation in the event of their being retrenchcd while in 
the service of the transferee bank on the basis that 
their service has been continuous and has not been 
interrupted by their transfer to the transfcrcc bank , 


on thas para dhe Tabifrom " light leun 


( 11) The transferee bank shall, on the expiry of 
a period not longer than three years from the date 
on which this scheme is sanctioned , pay or grant to 
the employees of the transferor bank the same re 
muneration and the same terms and conditions of 
service as are applicable to the employees of corres 
ponding rank or status of the transferee bank subject 
to the qualifications and experience of the said em 
ployees of the transferor bank: being the same as or 
equivalent to those of such other employees of the 
transferee bank . 


Provided that if any doubt or difference arises as 
to whether the qualifications or experience of any of 
the said employees are the same as or equivalent to 
the qualifications and experience of the other en 
ployees of corresponding rank or status of the trans 
feree bank or as to the procedure of principles to be 
adopted for the fixation of the pay of the employees 
in the scales of pay of the transferec bank , the doubt 
or difference shall be referred to the Rescrve Bank 
of India whose decision thereon shall be final, 


( 12 ) The trustees or administrators of any provi 
dent fund and /or gratuity fund constituted for the 
cmployees of the transferor bank or as the case may 
be the transcror bank shall on or as soon as possible 
after the prescribed date transfer to the trustee of the 
employees provident fund and or gratuity fund con 
stituted for the transfeerc bank , or otherwise , as the 
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transferee bank may direct, all the monies and invest 
ments held in trust for the benefit of the employees 
of the transferor bank . 


20th February , 1990 as the prescribed date in relation 
to the scheme for the amalgamation of the Bank of 
Tamilnad Ltd ., Tirunelveli with Indian Overseas Bank 
which has been sanctioned by the Central Government 
under the provisions of the said sub - section . 

[ No. 17789- BO . III ( iii ) ( a ) | 


Provided that such latter trustees shall not be 
liable for any deficiency in the value of invest 
ments or in respect of any act , neglect, or default 
done before the prescribed date , 

( 13 ) The transferee bank shall submit to the Re 
serve Bank of India such statements and information 
as may be required by the Reserve Bank of India 
from time to time regarding the implementation of 
this scheme. 


(14) The transferee bank shall furnish to the 
shareholders of the transferor bank a statement of 
affairs of the transferor bank in such form and at such 
periodical intervals as the Reserve Bank of India may 
specify in this behalf . The sending of such statements 
shall be discontinued when so directed by the Reserve 
Bank . 


का . पा . 155 ( म ) : केन्द्रीय सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारतीय रिभर्व बैंक द्वारा किए गए पावन पर, उक्त धारा की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधीन बैंक माफ तमिलनाड लिमिटेड, तिरुनलवेली 
के संबंध में उक्त धार। 45 को उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिस्मगन 
मावेश किया है । 

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इरियन 
भोषरसोग बैंक के साथ बैंक ऑफ तमिलनाडु लिमिटेर, तिरुनलवेली 
के समामेलन का स्कीम तैयार की है । 

और रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा ( 6 ) के उपबंधों के अनु 
सार उपस स्कीम का प्रारूप संबंधित बैंकों को भेजने के पश्चात 
मौर उक्त स्कीम की बाबत प्राप्त सुझावों और प्राक्षेपों पर विचार 
करने के पश्चात वह स्कीम उपान्तरित की है और इसे मंजूरी के 
लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है । 


मम मनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए इसमें 
आगे पणित निबंधनों और पातों के अधीन रहते हुए इस स्कीम को 
मंजूरी दी है । 


( 1 ) बैंक माफ तमिलनाडु लिमिटेड , तिरुनलवेली अंतरक 
होगा और इंग्यिन प्रोवरसोग 3म पंतरितो बैंक होगा । 


बैंक 


( 15 ) Any notice or other communication required 
to be given by the transferee bank shall be consider 
cd to be duly given if addressed and sent by pre -paid 
ordinary post to the addressce at the address register 
ed in the books of the transferor bank , until a new 
address is registered in the books of the transferee 
bank , and such notice shall be deemed to be served 
on the expiry of forty eight hours after it has been 
posted . Any notice or communication which is of 
general interest shall be advertised in addition in one 
or more daily ncwspapers which may be in circula 
tion at the places where the transferor bank was tran 
sacting its business . 

(16 ) If any doubt arises in interpreting any of the 
provisions of this scheme, the matter shall be refer 
red to the Reserve Bank of India and its opinion shall 
be conclusive and binding on both the transferee and 
transferor banks, and also on all the members, depo 
sitors and other creditors and employees of each of 
these banks and on any other person having any 
rights or liability in relation to any of these banks . 

( 17) If any difficulty arises in giving effect to the 
provisions of this scheine, the Central Government 
may issue to the transferor and the transferee banks 
or to either of them such directions not inconsistent 
with this scheme as may appear to the Central Gov 
ernment, after consulting the Reserve Bank of India 
to be necessary or appropriate for the purpose of re 
moving the difficulty . 
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( 2 ) ऐसो तारीख से जिसे केनीय सरकार उपत अधिनियम की 
घारा 45 की उपधारा ( 7 ) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विनिविष्ट 
करें (जिसे इसमें इसके पश्चात विहित तारीख कहा गया है ) तरक 
बैंक के सभी, अधिकार , शक्तियां, मांग , वाथे, हित, प्राषिमार , विशेषा 
धिकार, लाभ , मारियां और जंगम और स्थावर सम्पति जिसके 
अंतर्गत भू -धति के सभा पायतनों या पट्टों या करारों द्वारा पारक्षित 
पौर उनमें मंतविष्टामाटकों और अन्य धनराशियों भोर प्रसंग 
पियानों के प्रधान परिसर, जिसके अधीन थे धारित है , सभी कार्यालय 
फर्नीचर, वियोजित उपस्कर, संयंत्र , मंत्र पीर तधित्र, बहो, कागज-पन 
लेखम सामग्री स्टाक , अन्य स्टाक और समन, सभी स्टाफ विनिधान 
शेयर और प्रतिभूतियां , हाथ में और प्रभिवहन में प्राप्य समी 
इंडिया, सभी हाय को पोर लेजा फो रोका या बैंकों के पास 
निक्षेप लेखा (जिसके मंसस मांग पर या संक्षिप्त सूचना पर घम भो 
है ), मुलियन , सभी बड़ी ऋण, बंधक , ऋण और प्रतिभूतियों के 
फायदे सहित अन्य ऋण या उसकी कोई प्रत्याभूति अंतरक 
मैंक के फारसार के संबंध में सभी अन्म , यदि कोई हो , सम्पत्ति 
अधिकार और सभी प्रत्याभूतियों के मास्ति संबंधी फायदे 
इस स्कीम के अन्य उपमंधी के प्रधान रहते हुए मंतरितो बैंकको 
अंतरित हो जायेंगे कोर उसको सम्पत्ति और मस्सियो बन 
जायेंगे और निहित तारीख से ही असरका बैंक के सभी पायित्व , 
कर्तव्य और फायवे, इसमें इसके पश्चात उपबंधित विस्तार तक 
मोर रीति में अंतरिती बैंक के दायित्य, कर्तव्य पार माध्यताएं 
होंगे पीर बन जायेंगे । 

पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी 
संविदाएं, विलेख, अंघोल , करार मुख्यासारनामे , मिविष प्रतिनिधित्व की 
मंगरियों और किसी भी प्रकृति की अन्य लेचतें जो विहित तारीप 


का . मा , 154( म ): --केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 को, 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण 
में बैंक प्राफ तमिलनाडु लि ., तिरुनलवेली के इंडियन भोवरसीज 
बैंक के साथ समामेलन की स्कीम के संबंध में , जो उस्त उपधारा के 
अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी है, 20 फरवरी , 
1990 को विहित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ संख्या 1717189- ई.. प्रो . III ( iii ) ( i) ] 
S . 0 154( E ) - In pursuance of sub- secion ( 7) of sec 
tion 45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 
1949 ), the Central Government hereby specifies the 
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भारत का राजपन : प्रसाधारण 
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24 में प्रयोजन के लिए जारी की गयी प्राधसूचना 
में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार विरित राति में 
ठोक पूर्ववर्ती तारीख को यथा विद्यमान रूप में 
किया जाएगी । 


( i ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों जैसे डाकघर- प्रमाण -पत्र , 

ट्रेजरी बचन निक्षम प्रमाण- पत्र और केन्द्रीय 
मरकार की सघ बचत योजना के अधीन जारी की गय । 
कोई अन्य प्रतिमूनियां या प्रमाण पत्र का मूल्यां 
कर उनके अंकित मूल्य के आधार पर या 
उक्त मारीग्न को नकद प्राप्त मूल्य के आधार पर 
इन दोनों में में जो भी उच्चतर हो , किया 

भागा । 
( iii ) जहांकिसी सरकारी प्रतिभूति जैसे जमींदारी उन्मूलन 

पंध-पत्र या अन्य सामान प्रतिभूति मिमकी याचन 
मुल किस्सों में देश है , का बाजार मल्य 
अभिनितिन नहीं किया जा सकता है या किमी कारण 
वश यह माना जाता है कि वह उमना उचित मूल्य 
प्रणा नहीं करना है. यह वह अन्यथा उचित नहीं 
है , तो प्रतिभूति का मूल्यांमः । उनी रकम पर किया 
जायेगा जो संदन किए जाने वाले बकाया मूल्य और 
उराको ध्यान को मिस्तों क. उस कालावधि को जिगके 
दौरान ऐसी किस्में दय हैं, सरकार द्वारा 
जारी की गो किसी प्रतिभूमि के मूल्य को जिममें 
प्रतिभूति का संबंध है और जिसको यही हो या 
लगभग बसी ही परिपक्वता है या वह पुसंगत 
बातों को ध्यान में रखते हुए किन युक्त मममा 
जाता है । 


के ठीक पहले पास्तिषलील या प्रमावशील हो , मंतरिती अंक के 
वियर या उसके पक्ष में इसमें उपबंधित विस्तार तक और 
रीति में प्रभावशाली होगी और जैसे ही कार्यान्वित की जा सकेगी 
मामो अंतरक बैंक के स्थान पर अतरिती बैंक उसमें पक्षकार 
रह हो , मामो वे मंतरितो बैंकों के पक्षों में जारी की गयी हो । 

यदि विहित सारीख की अंतरक बैंक माग या उपके विश्व 
कोई बाद, मपील या किसा भी प्रवृत्ति की कोई अन्य विधिक कार्यवाही 
मंमित है तो उसका उपशमन नहीं होगा यह मंद नहीं होगी या उस पर 
किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह इस स्कीम के 
अन्य उपबंधी के अधीन रहते हुए अंतरितो बैंक के द्वारा या उसके 
विषय जारी रथी जा सकेगी पौर प्रवर्तित की जा सकेगा । 

यदि भारत से माहर के किसी पेश की विधि के अनमार इस 
स्कीम के उपबंध उस देश में स्थित किमी ऐसी प्रास्ति या दायित्व 
को जो अंतरमा बैंक के उपक्रम के माग है , अंतरिती बैंक को अंतरित 
या उसमें निहित करने का प्रभाव स्वयं महीं रयते नो ऐसी मास्ति 
या पयित्व के संबंध में अमरक बैंक का कार्यकलाप पिहित तारीख 
से मंतरिती बैंक के तत्समय के मक्य कार्यपालक अधिकारी में 
यस्त हो जाएगा और कई कार्यपालक अधिकारी सी सभी शक्तियों 
का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे सभी कार्य पौर बातें कर सकेगा , 
जो प्रभावी रूप से इसके मा. र्यकाल प के परिसमा म के प्रयोजन के लिए 
मंतरक बैंक द्वारा प्रयक्त की जा सकती या की जा सकती है । मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी ऐसा अंतरण और निहित करने के प्रयोजन के 
लिए एसो सभी कार्यय हियां करेगा, जो भारत के बाहर किसी 
ऐसे देश का विधियां द्वारा अपेक्षित हों और उस संबंध में मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी , या तो स्वयं या अपने द्वारा निमित्त प्राधिकृत 
किसी व्यक्ति के द्वारा अंतरक बैंक की मास्तिर्या वसूल कर 
सकेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा और उसके शुख प्रामों 
का मरिती बैंक को अंतरित कर देगा । 

3. अंतरक बैंक की हिमां बंद की जाएंगी मोर उनकी तुलना की 
जाएगी और तुलन-पत्र प्रथमत : 19 अगस्त , 1989 को कारोबार की 
समाप्ति पर तैयार किया जायेगा और सुलन- पन्न पार्टी लेखाकार 
सथा चार लेखाकारों फा किमी ऐसी फर्म द्वारा जो भारतीय 
रिजर्ष बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनमोदित मा नामनिर्दिष्ट 
की गयी हो परीक्षित और प्रमाणित कराए जायेंगे । 

पूर्वगामी परा के उपबंधों के अनुसार तैयार की गयी अंतरक 
बैंक के तुलन - पा की प्रत्येक प्रति अंतरफ बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने 
के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल 
की जाएगी और तत्रापचात अंतरफ बैंक से तुलन- पत्न या लाभ और 
हानि लेखा तैयार करने या उसे सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करो 
या उसकी प्रतियां कामनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की या तुलन-पत्र 
पौर लेखों पर विचार करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य 
प्रयोजन के लिए, या कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 158 
के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए वार्षिक साधारण अधिवेशन 
मुलाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और तत्पश्चात अन्तरक बैंक के 
मिवेशक बोरे के लिए उस अधिनियम की धारा 283 की अपेक्षानुसार 
मधिवेशन करना प्रावश्यक नहीं होगा । 

4.( 1 ) रिती बैंक , अंतरक बैंक के परामणे से निम्नलिखित 
उपबंधों के मनमार तरफ़ बैंक की मम्पत्तियों पोर आस्तियों का मुल्यांकन 
करेगा और वायित्वों को मंगणना करेगा, प्रर्थात :-- 
( क ) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न विमिधानों का मूल्यांकम विहित 

तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान बाजार में घरों 

पर किया जाएगा । 
( ब) (i ) सरकारी प्रतिभूतियों का मुल्योमन भारतीय रिजर्ष 

बैंक द्वारा बैंककारी यिनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 


( ग ) जहाँ किमी प्रतिभूति , शेयर डिबे घर . वंध-पत्र या प्रम्य 

बिमिधान का बाजार मूल्य उगके ममामान्य कामों से 
प्रभाषित हो जाने के कारण चुक्तिमान नहीं माना जामा 
यहाँ विनिधान का मूल्यांकन किमी पनि कालावधि में 
दौरान उसके औगा। मागार मस्या के प्राधार पर किया 
जायेगा । 


( घ ) जहां किसी प्रतिमलि, शेयर या डिबेंचर या अन्य विनिधान 

का बाजार मल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है , 
यहां जारी करने वाले समस्थान की वित्तीय स्थिति, पूर्ववर्गो 
पांच वर्षों के दौरान उसके द्वारा मंवत्त लामों और 
अन्य सुमंगत यानों को पान में रखते हुए, केवल ऐसे मूल्य को 
यदि कोई है , हिमाब में लिया जायेगा जो गक्तियुक्न 

मुल्य माना जायेगा । 
( छ ) दावों की दृष्टि के लिए अजित परिसरों और अन्य सभी 

जंगम मातियों और किहीं आस्तियों का मूल्यांकन उनमें 

माजार मूल्य पर किया जायेगा । । 
( च ) फर्नीचर और पिम्मघर, म्याक की लेखन सामग्री और अन्य 

मास्तियों , यदि कोईगों का मूल्यांकन प्रति बद्दी अधिकथित 
मूल्य के प्राधार पर या यस्ली योग्य मूल्य के प्राधार पर 

जो भी युमित मुक्त माना जाए, किया जायेगा । 
( छ ) अग्रिमों , जिनमे अंतर्गत क्रय को गगो और मिनिकाटे 

पर भुगतान की गयी हंदियां भी हैं , यहीं ऋणों और 
विधि प्रातियों की समीक्षा अंतरिती बैंक द्वारा की जायेगी 
और प्रतिभूनिगा जिनके अंतर्गत उमके आवरक के प 
में धारिल प्रतिभानियां भी हैं , अंतरिती बैंक द्वारा 
परेक्षित और सत्यापित हो जायेंगी । तत्पश्चात अग्रिम 
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के नाम एक सयपा और वैसा ही खाना खोलेगा 
जिसमें विहित तारीख को इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए 
पैरा ( 1 ) में निर्दिष्ट तथा मूल्यांकित प्रास्तियों में से 
प्रत्येक खाते के संबंध में उपबन्ध प्रानुपातिक शेयर मूप 
के महा में जमा करेगा और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त 
प्र.स्तियों में से ये अग्रिम जो आसानी से वसूल योग्य नही 
माने गए हैं, या बंत हैं या जिनकी वसूली शंकास्पद 
है , कोई अन्य प्रास्सिा या मास्ति के भाग जो विहित 
तारीख को मूल्याकित नहीं है और अन्य रकम जो 
पर खण्ड ( क ) में वर्णित संशय या उपबंधों के लि 
अपेक्षित है, अपवजित किए जागो और इस प्रकार 
मूल्यांकित त शास्त्रियों में प्रस्नरक बैंक को जारी किए 
गए तारीख 19 अगस्त 1989 के अधिस्थगन आदेश के 
पैग : के ख (क ) ( 1 ) के प्राचार पर किए गएमंदागों 
की संकलित रकम मागा । 


परंतु 19 अगस्त , 1989 को कारोबार की समाप्ति को या उसके 
पश्चात् पौर विहित तारीख के पूर्व किसी निक्षेप बाते से किए गए 
मिमी संवाय की संगणना प्रम उप पैरा के अधीन जमा की जाने वाली 
रकम में मई की जाएगी पोर सदन सार जमा की जाने वाली रकम 
मानुपातिक शेयर होगी जिसमें से मवाय की रकम कम कर दी जाएगी । 


परंतु यह मौर. कि मा प्रतरिती बैंक को किसी विशेष बाते 
में की गयी प्रविष्टियों के सही होने के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह 
है तो वह रिजर्व बैंक के अनुमोवन से ऊपर खण्ड ( ग ) के माधार पर । 
उस लेखे में किए जाने वाले जमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा 
अब तक कि अन्तरिती बक ऐसे खासे में सही अतिशेष अभिनिश्चित 
माहीं कर लेता है । 


मिनके अंर्गत नो माग गरे गणित मा 
पणीकृत किए जायेंगे , अर्थात "वे अग्रिम जिन्हें अच्छा और 
प्रासानी से वसूली योग्य माना गया है और " "वे अग्रिम , 
जिन्हें आसाधी में वसली योग्य नहीं माना गया है " और/ या 
जिनकी वसूली वन या शंकास्पद है । 
( 5 ) म स्फोम प्रयोजनों के लिए यागित्वों के अंतर्गत 

मी सभी समाभित दायित्व भी हैं , जिनके लिए 
अन्तरिती बैंक से विहित तारीख को या उसके 
पश्चात् अपने स्वयं के स्रोतों में उचित सा ग 

पर्ति करने की प्रागा या अपेक्षा की जा सकेगी । 
(ii) जहाँ किमी अस्तित्व का मूल्यांकन विहित तारोष 

को प्राघारित नहीं किया जा सकता है, वहां वह भारतीय 
रिजर्व बैंक के अनुमोदन ने भागतः या पूर्णत : किमी 
पश्चानवी तारीख को यमुनी योग्य अस्ति 
के रूप में जाना जायेगा । 
किमी आस्ति के मूल्यांकन और / या किसी अग्रिम 
के वर्गीकरण और या किसी शायिस्व के अवधारण की 
बासन अंसरिती बैंक और सन्नरक क के बीच कोई प्रमझमनि 
है , दो यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक को निदेशिन 
किया जाएगा जिसकी राय अंभिम होगी , 
परन्तु जाम तक ऐसी राय प्राप्त नहीं हो जाती 
सन तक अमरिती चा द्वारा मदों या उसके भाग का 
मुल्यांकन इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अनन्तिग 
रूप से अपनाया जायेगा । 
ऐसा करता आवश्यक होने की दशा में रिजर्व कोंक 
के लिए प्रेमी तकनीकी राग प्राप्त करना आवश्यक 
होगा जो यह अस्ति को ऐमी किसी मद के मूल्यांकन 
या वायित्व पी मी किमी मद के अबधारण के 
संबंध में ममुचित समझे. और मी राय अभिमान 
फरने . का व्यय अन्तर बैंक की आस्तियों में से 
पूर्ण रूप से देय होगा । 
पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार मास्तियों का मूल्यां 
कना और दामित्रों का अवधारण दोनों बैंकों 

और उसके मदस्गों और लेनदारों पर प्राथबकर होगा । 
5. मला बैंक को सम्पत्ति और मास्तियों के अंतरिती बैंक 
मो अन्तरण होने के प्रतिकल स्वरूप अंतरितो बाइसे और 
निम्नलिलित खरगों में वर्णित विनार नक अंतरफ कदायियों 
का निर्वहन करेगा, अर्थात :... 
( क ) विहिन तारीख सक कर्मषारोवन्त प्रतिभूनि निक्षेपों महिप्त 

उस पर प्रोदभूत पाज, यदि कोई है, के साथ उस बैंक 
के पास अन्तरक बैंक के किमी कर्मचारी द्वारा जमा की 
गया कोई घनराशि और विहिन तारीख को गभी 
अन्य वाह्य दायित्म , जिसके अंसानि निक्षेप नहीं हैं. मंदत्त 

किए जायेंगे या उनकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी । 
स्पष्टीकरण : 

इस पग के प्रयोजन के लिए विहित तारी सपा निक्षेप पर 
देय ब्याज मंबद्ध निशेग का भाग माना जायेगा । 
( ख ) प्रत्येक बचत बैंक खाते या चाल खाते या किसी 

अन्य निक्षेप की बाबन जिनके अंतर्गत साधि निक्षेप , 
नकद प्रमाण -पत्र, मामिक निक्षेप, मार या संक्षिप्त सूचना 
पर देय निक्षेप या अन्सारक मंक के पास मोई अन्य 
निभेप चाहे ये फिमो भी नाम में जाने जाते हों और 
कोई अन्य स्वाने जो घर क के अंतर्गत नहीं पाते है 
जिसके अंतर्गत इस स्कीम के प्रयोन देय मीमा तक छ्याच 
भी है । अंगारिती बैंक विहित नारीख को संबंधित धारकों 


स्पष्टीकरण : 


__ " मानुपातिक " पद स , जहाँ तक यह इस पैरा में पाता है ऐसी 
संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो 19 अगस्त , 1989 को 
कारोबार की समाप्ति पर मकाण देय है ( विहित तारीख के ठीक पूर्व 
वर्मी तारीख तक देय ब्याज गहित ) और जहाँ तक वह इस स्कीम 
में प्रन्यन प्राता है , से ऐमी संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है 
जो मदाय या वितरण के ममय बकाया देय है । 
( ग ) ऊपर खण ( ख ) में विनिविष्ट जमा धनराशि दिए जाने 

के पश्चात् प्रतरिती बँक संभवतः कम से कम विलम्ब से 
किंतु विहित तारीख से मीन माम तक निक्षेप बीमा पौर 
प्रत्यय गारंटी नियम अधिनियम , 1961 के अधीन स्थापित 
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम को (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् निगम कहा गया है ) एक सूची देगा , जिसमें सभी 
प्रकार से उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) 
की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, और तत्पश्चात् 
जब भी उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) 
में निर्विष्ट रकम निगम से प्राप्त हो , प्रतरिती मैक उस 
तारीख या तारीखों से जिसको काम प्राप्त होती है , सात 
दिन के अंदर उस खाते में देय धनराशि के विस्तार तक , उस 
अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार ऊपर 
खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट प्रत्येक खातों में जमा करेगा परन्तुः- - 


(i ) यदि खण्ड ( ख ) में निविष्ट कोई खासा बंद कर 

दिया गया है या वह ऐसे समय पर जब उस बाते 
में जमा के लिए रवाम निगम से प्राप्त होती है, 
परिपब हो गया है तो नमन रकम के हकदार व्यामिस 
को संदाय प्रसारिनी बैंक द्वारा नकद रूप पे किया 
जायेगा । 


[ भाग II- - खंड ( i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25 


- 


- 


- . : : 


- - - . . . 


- 


- . - .- 


- - - 


--- -- - - - - 


- . .. - 


- 


- - - - - - . - . 


- -- - . - - - - - - - - -- - 


- 


- - - - - - -- - - 


- 


- 


( ii ) यदि मा ( ख ) में निर्दिष्ट किमी रमा के हमादार 

व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका है या उसका 
सामानी से पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे ४ तित 
को देय रकम के लिए उपबंध स्वयं निगम की बहियों 
में किया जाएगा और उसका पथक रूप में लेखा विया 
आएगा तथा अंतरिती बैंक को किमी रकम का मंवाय 
करना निगम के लिए आवश्यक नही होगा जब तक 
कि रकम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या 
उसका पता नहीं मिल जाता है और निगम के अंतरिती 
बैंक के माध्यम से व्यक्ति की बाबत संवाय करने 

का यिनिश्चय नही कर लिया है । 
( 4 ) विहित तारीख को अंतरिती बैंक की समादत्त पूंजी सम्पूर्ण 

रकम और प्रारक्षिती को समन और मकास्पद ऋण के 
लिए सबंध के रूप में माना जाएगा और अंतरक नैक की 
अन्य नास्तियों में प्रयक्षयण और अंसरण बैंक के सदस्यों 
के अधिकार प्रतरिती बैंक के संबंध में ऐसे होंगे जो नीचे 

पैरा ( 6) में उपबंधित है । 
6. निम्नलिखित की बाबत :- - 
( क ) पूर्ववर्ती पैरा में खण्ड ( ख ) में वर्णित प्रत्येक लेखे, की 

शाचत उम वा और खण्ड ( ग ) के माधार पर किसी 

नेख, यदि कोई है, में जमा न किया गया प्रतिष ; और 
( ख ) अंतरक बैग में प्रत्येक शेयर की बाबत जिमकी रकम को 

विहिन तारीख से ठीक पूर्व प्रत्येक शेगर धारक के द्वारा 
या उसकी ओर से शेयर पूंजी के मद्दे समादत्त म्प में माना 
गया था या नीचे ( 1 ) के अनुसरण में अंगरती बैंक द्वारा 
की गयो मांग के मो रकम संदत की गयी थी , संग्रहण 
लेने के माप में माना जाएगा और उसे रिती बैक की 
बलियों में उस प्रकार वर्ज किया जाएगा और लेखा के विमल 

संदाय निम्नलिखित रीनि में किया जाएगा , यत्:- - 
( 1 ) ( क ) अंतरिती मैंन्ह प्रथमतः ऐसे व्यक्ति से जो विहित तारीख 

को अंतरक बैक में ग्रास्थगित शेयर घारक के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत था ( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने 
का हकदार होता है ) ऐसी तारीख या शारीखों में तीन 
मास के अम्बर जो विनिर्दिष्ट की जाए जाएं , ऐसे शोयर 
या यरों और अकाया मांगों , यथा कोई हो , की बामन उसके 
द्वारा प्रमदत्त रह रही अनाहूत रकम का मवाय करने की 
अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात् यदि यह अयक पाया 
जाता है तो यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में जो बिहा नारोग्य को 
प्रतरक मैंक के माधारण शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत 
था ( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकवार 
होता ) ऐमी तारोग्य या तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए 
सीन मास के अंदर, ऐसे शेयर या शेयरो या बकाया मांगों , 
यदि कोई हो , की बाबत उसके द्वारा प्रदत्त रह रही अना 

हूत रकम का संवाय करने की अपेक्षा कर सकेगा । 
( ख ) अंतरक बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को मान में 

रखते हुए , व्यतिक्रम की कालावधि के लिए छ: प्रतिशत 
यार्षिक म्याज हित खण ( क ) के अधीन देय रकम के 
संदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी उपलब्ध 

कदम उठायेगी । 
( 2 ) अंग्तिी बैंक प्रगिमों, क्रय या मिति काटा किए गए मुगान, 

हुंडियों, यही, ऋणों और विविध प्रणों तथा अन्य प्रास्तियों 
की बाबत जो “ ऐसे अग्रिमों के रूप में जो प्रासानी से 
पसूली योग्य नहीं है और या वसूली के लिए डूबंत या 

शकास्पद है ", के रूप में वर्गीकृत किया गया है : या जो 
ऊपर के येरा 4 के आधार पर विहित नारीख के पश्चात 


पूर्णत: या भागतः बमूली योग्य है या हो सकते हैं , के सम्बन्ध 
में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , मंदाय 
की मांग और से प्रवनित कराने के लिए सभी उपलब्ध 
कार्यवाही करेगा परन्तु यह और किसी ऋण या प्रास्ति की 
रकम 50, 000 रुपये में अधिक है, तो अंतरिती बैंक भारतीय 
रिजर्व बैंक को अनुमोदन के बिना : 
( क ) सण या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता 

या ठहराव नहीं करेगा या किमी ऐसे ऋण या मास्ति 

को बट्टे खाते में नहीं हालेगा । 
( ब ) उसे अंतरित किम्हों प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा 

नी गधी किमी प्राप्ति का विक्रय या प्रत्यया व्ययन 

नहीं करेगा । 
( 3 ) इसके अतिरिक्त , प्रतरिती मैंक , बैंककारी विनियमन अधिनियम , 

1919 की धारा 45 ज के साथ और कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 543 के साथ भी पठित बैंककारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 की धारा 45ठ के अधीम अंतरिती बैंक के 
किसी संप्रवर्तक , निदेशक , प्रबंधक या अन्य अधिकारी के 
बिरुव उज्च न्यायालय द्वारा कमानी के रूप में प्रधिनिर्णीत 
की गयी रकम पदि कोई हो , की मांग करने और उनका 
नंदाय करवाने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को 

ध्यान में रखते हुए सभी उपलब्न कार्यवाहिया करेगा. 
( 4) अंतरिती बत्रा, उपर्युक्त खण्ड ( 1 ) ( 2 ) और ( 3 ) में उल्लि 

खिन मदों के कारण अपने द्वारा की गयी बसूलियों में 
किसी से समाश्रित वायित्व की बामन , और रिजर्व बैंक पूर्व 
अनुमोवन से किसी ऐसे दायित्व , चाहे वह ममाश्रित हो 
या प्रत्यासिक, की बाबत जिये उपचुपम परः ( 4) निबंधनों 
के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था और मा थिडिा 
तारीख को या उसके पपवात् उदभन सा है या मिमा 
पता चला है , मदाय कर सकेगा या उस सीमा तक , जो 
पैग 45% के अधीन उसके लिए किया गया उपबन्ध अपर्याप्त 

हो , उपबन्ध कर सकेगा । 
( 5 ) अंतरिती बैंक , उपर्युक्त खण्ड ( 1 ), ( 2 ) और ( 3 ) में 

उल्लिग्यित मदों मे कारण अपने द्वारा की गयी पलियों 
में से, उस प्रयोजन के लिए उपगत व्यय की और भारतीय 
रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य व्ययों की जो उचिस 
सममा जाए, उनमें से कटौती कारने और उपर्युक्न खण्ड ( 4 ) 
के नियंधनों के अनुसार उममें से रकम विनियोजित करने के 
पश्चात या ऐसे प्रतिशेष , यदि कोई हों , में से जो ऐसे 
दायित्वों की मीमा अंतिम रूप में अभिनिश्चित की माने 
के पश्चात् इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा संगणित 
समाश्रित दायित्वों की बायत उपबन्ध में से उपलब्ध हो । 


( क ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी गिम अधिनियम , 

1961 की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
अंतरिती बैंक द्वारा निगम से प्राप्त रकम और निगम 
द्वारा उपबंधित रकम, अदि कोई हो , का संवाय करेगा, 


मोर 


( ख ) ऐसे निक्षेपकर्तामों के मामले में , जिनकी बाबत अंतरिती 

बैक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त नहीं की गयी है , 
संग्रहण खाते की बाबत शोध्य रकमों फा , पौर ऐसे 
निक्षेप -कर्ताओं के मामले में जिनकी बाबत प्रसारिती 
बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त की गयी है या 
निगम द्वारा उपमंधित की गयी है, निगम द्वारा किए 
गए या उपबंधित मंदाय की बाबत निगम को उक्त 
खाते से शोध्य रकमी को उपर्युक्त उपखण्णा ( क ) के 
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उपबन्यों के अनुमार पहले संदत किए जाने के पश्चात् 
उनके ग्रहण खाते में उन्हें गोध्य प्रतिष यानि कोई 
हो, का मंदाय करेगा । 


परन्तु यस् कि निगम को शीध्य रकम, यदि ऐमा करना प्रावश्यक 
हो तो , अंतरिती बैंक को बहियों में उपबंधित की जाएगी 
तपा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम माधारण विनियम , 
1981 के विनियम 22 खण्ड ( ख ) में विनिर्दिष्ट रीति से निगम 
को संबस की जाएगा । परन्तु यह और कि अंतरिनी थैफ , उपर्युक्त पण 
( स ) में विनिर्दिष्ट मवाय जम दशा में करेगा :- - 

( 1 ) यवि पैरा ( 5 ) के खण ( ख ) में उल्लिखित तत्सम. न या 
समरूप खाते को बन्द नहीं किया गया है या वह उस खाते मैं 
प्रत्यक्ष द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं सुपा है , और 
( 2 ) यदि उपर खाते को मन्त्र कर दिया गया है या वह नकद 
भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है । 

( 6 ) उपर्युम खण्ड ( 5 ) के उपखण्ड ( क ) के निबन्धों के अनुसार 
निगम को शोध्य रकमों, और उस खण्ड के उपखण्ड ( ख ) के निबंधनों 
के अनुसार निक्षेपकर्ताओं के संग्रहण खाते में शोध्य रकमों की श्रेणी 
मापस में समान होगी , और यदि उनका संवाय पूर्णतः नहीं किया जा 
सकता तो उममें समान अनुपात में कमी होगी । 

( 7 ) इस पैग के खण्ट ( 5 ) में निर्दिष्ट मंदाय के लिए जाने या 
पूर्णत उपबंधित किए जाने के पश्चात अंतरिती बैक , खण्ड ( 5 ) में निर्विष्ट 
रकमों के उस अनिशेष, जो उसके पास उपलम्ब हो , में से , अंतरक बैंक 
के भूतपूर्व शेयर धारकों के खाते में शोध्य रकम , यदि कोई हो , हेतु एक 
रीति से और उम नीमा तक , जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अनुपातिक मंदाय 
करेगा , 

( क ) प्रथमत : सा माने के लिए पूर्णतः नंदाय किए जाने तक 
अंतरक बैक के भूमपूर्ण अधिमान शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम , 
यदि कोई हो , 

( ख ) गिनीयन : सब खाते के लिए पूर्णतः संवाय किए जाने सक 
अंतरक बैंक के भूतपूर्व मामान्य शेयर धारकों के खाते में गाय रकम 
यदि कोई हो और उसके पश्चात । 

( ग ) तृतीयत मब खाने के लिए पूर्णम: मंदाय किए जाने सक अंतरक 
मैंक के भूतपूर्व मास्थगित शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो , 

( घ ) उपर्युक्त उपबण ( क ),( ख ) और ( ग ) में उल्लिखित सब रकम 
को पूर्णतः मंदत्म करने के पश्चात अंतरिती बैंक के पास गाकी बचे अधिशेष 
का अंतरक बैंक के मूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के बीच प्रानपातिक 
वितरण किया जाएगा । 

परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युमस किमी उप 
खण्ड में उस्लिखित खाने के लिए कोई रकम शोध है या नहीं हो तो 
उसे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर 
बिनिश्चय अंतिम होगा । 

( 8 ) इस परा में निविष्ट संग्रहण खाते में गोष्य रकाम के बारे 
में केवल अंतरिती बैंक का दायित्व उस मीमा नाम समझा जाएगा जो 
इम स्कीम में उपबंधित है । 

( 9 ) विहित तारीख या ऐसी पूर्वरनर अवधि से, जी केन्द्रीय सरकार 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात इस प्रयोजन के लिए 
विनिविष्ट करें, बारह वर्ष के अवसान पर , इस पैरा के खण्ड ( 2 ) में 
निविष्ट किसी ऐमी मर का , जो उस तारीख तक पमूल नहीं की जा 
सकी ही , मूल्याकन अंतरिसी मैका, बारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्ण 
से किया जाएगा और अंतरितो बैंक उपस मूल्याकन को ध्यान में 
रखते हुए , मवषारिस कोई रफम इस पैरा के खण्ड ( 4 ) में निर्दिष्ट 
दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक किमी ऐसी राशि की जो उपर्युमस खण्ड 
( 5 ), ( 6 ) और ( 7 ) में उपयंधित क्रम और रीति से उस तारीख सक 
चुकायी जाने से रह गयी हो, पहले से उसमें कटौती करके विसरित करेगा । 


( 10 ) अंतरिती बैंक , पूर्ववर्ती खण्ड ( 1 ), ( 2 ) और ( 3 ) में 
उल्लिखिन मदों के कारण वसूल किए गए पेने धन को , जिनकी तुरंत मंदाग्र 
के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने की संभावना नहीं है, अपने पास 
या किसी अन्य वैक या बैंकों के पास ज्याज माले निक्षेपों में , ऐमी रीति 
से और एमी अवधि के लिए, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त हो या जैसा भारतीय रिजर्व बैंक निदेशदे, 
धिनिहित करेगा । प्रोनमूम ग्याज को खण्ड ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ) और ( 7 ) में 
निदिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए उनमें उपर्दागत रोति से उपयोजिम 
किया जाएगा । 

7. निती अभिष्यात मा विवक्षित मंदिया में किसी प्रतिकूल जाने 
के होते हुए भी , पैरा ( 5 ) के निबंधनों के प्रामार अंरिती बैंक के पास 
खोले गए मए खाते की बाब मान का नंदाय किया जाएगा और उसके 
केवल उन मा प्रगने उत्तरवर्ती पैराओ के उपबंधों के अनुसार ऐमी दरों 
पर, जो अंतरिती बैंक अनुशान करे जमा किया जाएगा । 

8. कोई भी निक्षेपकी या अंरक अंक या प्राय लेनदार, उसके 
प्रति अंतरफ बैंक के किसी दायित्व की बाबत अंतरक बैंक या अंरिती 
बैंक से इस स्कीम द्वारा विहित सीमा के मिवाए , कोई मांग करने का 
हकदार नहीं होगा । 

____ 9. केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या अंतरिती या अंतरक 
बैंक के खिलाफ किमी ऐसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक 
कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस स्कीम के अनुसरण में समापूर्वक की गयो 
है यो की जाने के लिए प्राशयिम है । 

10. अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में मने रहेगे और यह 
सममा जाएगा कि उन्हें अंरिती बैंक द्वारा उमी परिश्रमिक और सेवा 
के उन्हीं निबंधनों और शर्तो पर नियुक्त किया गया है जो 19 अगस्त, 
1989 का कारभार बंद होने के ठीक पहने " पी कर्मचारियों को लागू पी । 

परत यह कि अंरक बैंक के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अंकि बैंक 
या अंतरिती बैक को , उस तारीख के, जिमको यह स्कीम केन्द्रोर मरकार 
द्वारा मंजूर किया गया है, ठीक अागामी एक मास के अवमान के पूर्व 
किमी भी समय अंतरिती बैंक के कर्मचारी न होने के अपने प्राशन के 
पारे में लिखिन सूचना द्वारा सुपित किया है, औद्योगिक विवाय अधिनियम , 
1947 के उपबंधों के अधीन ऐसे प्रतिकर, यदि कोई हों , और ऐसे पेंशन , 
उपवान, भविष्य निधि और सेवानिन्ति फायदे के संदाय के लिए हकवार 
होंगे , जो 19 अगस्त, 1989 का कारचार के बंद होने के डोक पहने 
अंतरफ बैंक के प्राधिकरण नियमों के अधीन सामान्य तौर पर अनुशेय हो । 

परन्तु यह और फि अंगरक बैक के से कचारियों की बात। 
जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें अंरिती बैंक के कर्मचारियों 
के रूप में नियुक्त किया गया है, अंभरिती बैंक के बारे में भी यह 
सममा जाएगा कि उसने अंतरिती बैंक की सेवा में रहने के दौरान उनकी 
छंटनी को दगा में इस प्राधार पर छंटनी प्रतिकर के संदाय का दायित्व 
लिया है कि उनकी सेवा निरंतर बनी रही है और अंरिती बैंक में 
उनके स्थानांतरण से विछिन्न नहीं हुई है । 

____ 11. अंरिती बैंक , उम तारीख से जिसको इस स्कीम को मंजूर 
किया जाना है , तीन वर्ष से अधिक अवधि के प्रबमान पर अंतरक बैंक 
के कर्मचारियों को यहां पारिश्रमिक और सेवा के पही निबंधन और 
पात संदाय या मंगूर करेगा, जो अंतरिती बैंक में सत्समान रंक या 
प्रास्थिति के कम पारियों को , अंतरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों को 
समान या ममतल्य अंतरक बैंक के उस कर्मचारियों के पाम मनाएं 
और अनुमय के अधीन रहते हुए, लागू हो । । 

परन्तु यह कि यदि कोई शंका या मनोद उत्पन्न होता है कि उक्त 
कर्मचारियों में से किसी की अहंताएं या अनुभव अंतरिती बैंक के सममान 
रंक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों की अनिए और अनुभव के समान 

या समनुरूप है या नहीं था वह अंतरिती बैंक के वेतनमान में नर्मचारियों 
__ का वेतन नियत करने के लिए अपनाए जाने वाले सिमान्तों की प्रक्रिया 
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And whereas the Reserve Bank of India in exercise 
of tne powers conferred by sub -section ( 4 ) of Section 
4 ) of the said Act has prepared a scheme for the 
amalgamation of the Bank of Tamilnad Ltd ., Tirunel 
veli, with the Indian Overseas Bank . 


के संबंध में है, नौ शंका या भाव को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट 
किया जाएगा सिमका उस पर चिनिश्चय अस्लिम होगा । 

12. यथास्थिति , अंगरक बैक या रिती बैंक के कर्मचारियों के 
लिए, गठिन किलो भविश्य निधि और/ या उपान निधि के दामी या 
प्रशासक , विहि । तारीख को या उसके पश्चात यथासमय शीध , अंसरिती 
बंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और या उपदान निधि के 
न्यासी को , या अन्यथा , जैमा अरिता बझ निदेश दे, अंतरक बैंक के 
कमचाग्गिों के फायदे के लिए न्यास में धारित सब धन और विनिधा-- 
अंतरित नर । 

परन्त यह कि से परमाती यामी , विनिग्रानों के मूल्य में किसी 
कमी के लिए , या विहित तारीख के पहले किए गए किसी कार्य, उपेक्षा 
या व्यक्तिक्रम की बाबत दार्य नहीं होगी । 

13. अंरिती बैंक से विवरण और जानकारी भारतीय रिजर्व 
बैंक मीनमंगा, जो भारतीय रिवं बैंक इस स्कीम के कार्यान्वित करने के 
संबंध में समय - समय पर अपेक्षा करें । 

___ 14. अंसरिती बैंक , अंतरक बैक के कार्यकलाप का विवरण, एमे 
प्रारूप में और ऐसे कालिक असरानों पर जो भारतीम रिजर्व बैंक इम 
निमित्त विनिविष्ट करें, अंतरक बैंक के शेयरधारकों को भेजेगा । ऐसे विवरणों 
फा में आ जाना सब रोका जाएगा जब रजर्व बैंक ऐसा निदेश है । 


15. किसी ऐपी सूचना या अन्य मनचना के बारे में , जिसकी 
अंसरिती बैंक द्वारा ६ जाने : उपेक्षा की जाती है , रम वा में 
यह समझा जाएगा कि उसे सम्यक रूप से दे दिया गया है, यदि अंतर 
बर की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत पसे प , व सक कि कोई नया पता 
अंतरित बचः की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत न हो, प्रेषिती की समाधित 
किया गपा है और उसे पूर्व -संवरन ममाग्य उ। क से भज दिया गया है, 

और सी सूचना से काम में डाले जाने के पश्चात मानानीस 
घण्टे के अवमान पर सामील की गर्मी सममा जाएगी । धमके अतिरिक्त, 
किमी ऐसी सुचना या संमूचना को , जो मा जनिक हित को हो , एक या 
अधिक निमः ममाचार पत्र में , जिनका परिचालन से स्थानों पर हो जहां 
मैक प्रपा कारबार का संव्यवहार कररहा था , विज्ञापि । किया जाएगा । 

1 . यदि इस स्कीम के किमी उपबंध या नियंचन करते समय कोई 
शंका . त्पन्न होती है तो मामले की भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया 
जाएगा और उसकी गय निपचायक हो , और अंजरिती बैक और अंगरमा 
बैंक दोनों पर तथा इम प्ररप्रेक बैंक के सभी मदम्पों, निक्षेपकर्ताओं और 
अन्य सेनावारी तथा कर्मचारियों पर भी और किनी से अन्य व्यक्ति पर , 
जिसका इन बैंकों में से किमी के संबंध में कोई प्रतिTE चा वायित्व है . 
याबदार होगी । 

17. यदि इस स्कीम के उपबंधो को प्रारी करने में काई कठिनाई 
पुत्पन्न होती है म केन्द्रीय सरकार, अंतरक र अनग्तिी बैंकों को वा 
उनमें से किसी को , इसे निदेश, मो इस साल में अंमत न हो , जारी 
मार मग , जो केन्द्रीय सरकार है । भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने 
के परदात कठिनाई दुर करने के समान के लिए, प्रामपक या उपयकम 
प्रतीत हो । 


And whereas the Reserve Bank of India after having 
sent the suid scheme in draft to the banks concerned 
in accordance with the provisions ol suo- section ( 6 ) 
Of loe said section and after having considered the sug 
gestions and objections received in regard to the 
said schme had modified that scheme and forwar 
ded it to the Central Government for sanction . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 7 ) of Section 45 of the said Act, the 
Central Government hereby sanctions the scheme on 
and subject to the terms and conditions hereinafter 
mentioned . 

( 1 ) The Bank of Tamilnad Ltd ., Tirunclveli shall 
be the transteror bank and Indian Overseas Bank shall 
be the transterce bank , 

( 2 ) As from the date which the Central Govern 
mcut may specify tor this purpose under sub - section 

( ) of Section 4 ) of the said Act (hereinafter referred 
to as the prescribed date ) all rights , powers, claims , 

demands, interests, authorities privileges , benefits , 
asseis and properties of the transferor bank , movable 
and immovable , including premises subject to all 
incidents of tenure and to the rents and other sums 
of money and convenants reserved by contained in 
the leases or agreements under which they are held , 
all office furniture , loose equipment, plant apparatus 
and appliances, books, papers stocks of stationery , 
other stocks and stores, all investments in stocks , 
shares and securities , all bills receivable in hand 
and in transit , all cash in hand and on current 
or deposit account (including money at call or 
short noticc ) with banks bullion , all book debts , 
mortagage debts and other debts with the bene 
fit of securities, or any gurantee therefor , all 
other if any, property rights and assets benefit 
of all guarantees in connection with the business of 
the transferor bank shall, subject to the other provi 
sions of this scheme, stand transferred to , and become 
the properties and assets of , the transferee bank ; and 
as from the prescribed date all the liabilities, duties and 
obligations of the transferor bank shall be and shall 
become the liabilities, duties and obligations of the 
transferee bank to the extent and in the matter provi 
ded hereinafter . 


[ सं . 17 / 7-89- बी आ- JII ( iii ) w ] 

मन्त्रेश्वर मा , मंयुक्त सचिव 


Without prejudice to the generality of the foregoing 
provisions, all contracts, deeds, bonds, agrcements, 
powers of attorney, grants of legal representation 
and other instruments of whatever nature subsisting 
or having effect immediately before the prescribed 
date shall be effective to the extent and in the 
manner hereinafter provided against or in favour 
of the transferee bank and may be acted upon as 
if instead of the transferor bank the transferec 
bank had been a party thereto or as if they had 
been issue in favour of the transferec bank . 


Section , the centrihe said section of Tamilnad Lt 


S . O . 155 ( E ). - Whereas on an application made by 
the Reserve Bank of India under sub -Section ( 1 ) of 
Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 
of 1949 ) the Central Government has made, under 
sub -section ( 2 ) of the said section 45 an order of 
moratorium in respect of the Bank of Tamilnad Ltd ., 
Tirunelveli under sub -section (2 ) of the said section . 


If on the prescribed date any suit, appeal or other 
legal proceedings of whatever nature by or against the 
transferor bank is pending ; the same shall not abate , 
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or be discontinued or be in any way prejudicially affec 
ted , but shall subject to the other provisions of this 
scheme, be prosecuted and enforced by or against the 
transferee bank , 

If according to the laws of any country outside India 
the provisions of this scheme, by themselves, are not 
cffective to transfer or vest any asset or liability situa 
ted in that country which forms part of the undertaking 
of the transferor bank to or in the transferee bank , the 
affairs of the transferor bank in relation to such assets 
or lindility shall , on the prescribed date , stand entrus 
led to the chief executive officer for the time being of 
the transferec bank and the chief executive officer may 
exercise all powers and do all such acts and things as 
wouid have been exercised or done by the transforor 
bank for the purpose of effectively winding up its 
affairs. The chief executive officer shall take all such 
steps us may be required by the laws of any such coun 
uy outs. de India for the purpose of effccting such 
transfer or vesting and in connection therewith the chicf 
executive officer may, either himself or through any 
person authorised by him in this behalf , realise any 
assets or discharge any liability of the transferor bank 
and transfer the nct proceeds thereof to the transferee 
bank , 

(3 ) The books of the transferor bank shall be closed 
and balanced and balance sheets prepared in the first 
instance as at the close of business on the 19th August 
1989 and thereafter as at the close of business on the 
date immediately preceding the prescribed date and 
the balance sheets shall be got audited and certified by 
a chartered accountant or a firm of chartered accoun 
tents approved or nominated by the Reserve Bank of 
India for the purpose. 

A copy each of the balance sheets of the transferor 
bank prepared in accordance with the provisions of 
the foregoing paragraph , shall be filed by the trans 
feror bank with the Registrar of Companies as soon as 
possible after it has been received and thereafter the 
transferor bank shall not be required to prepare 
balance sheets or profit and loss accounts , or to lay 
the same before its members or file copics thereof with 
the Registrar of Companies or to hold any annual 
general meeting for the purpose of considering the 
balance sheets and accounts or for any other purpose 
or to comply with the provisions of Section 159 of 
the Companies Act, 1956 , and it shall not thereafter 
be necessary for the Board of Directors of the trans 
feror bank to meet as required by Section 285 of 
that Act. 

(4 ) (I ) The transferce bank shall in consultation 
with the transferor bank , value the property and assets 
and reckon the liabilities of the transferor bank in 
accordance with the following provisions, namely, 
(a ) Investments other than Government Securi 

ties shall be valued at the market ratcs pre 
vailing on the day immediately preceding 

the prescribed date , 
(b ) (i) Government Securities shall be valued as 

on the day immediately preceding the 
prescribed date in accordance with the 
principles laid down in the notification 
issued by Reserve Bank of India for the 


purpose of Section 24 of the Banking Re 

gulation Act, 1949. 
(ii) The Securities of the Central Government 
such as Post Oflice Certificates , Treasury Savings De 
posit Certificates and any other securities or certifi 
cates issued under the small savings scheme of the 
Central Government shall be valued at their face 
value or the encashable value as on the said date , 
whichever is higher, 

( iii) Where the market value of any Government 
Security such as The Zamindari Abulition Bonds or 
other similar security in respect of which the princi 
pal is payable in instalments is not ascertainable or 
is, for any reason , not considered as i etlecting the 
fair value thereof or as otherwise appropriate , the 
security shall be valued at such an amount as is con 
sidered reasonable having regard to the instalments 
of principal and intercst remaining to be paid , the 
period during which such instalments are payable , 
the yield of any security issued by the Government to 
which the security pertains and having the same or 
approximately the same maturity , and other relevant 
factors. 

( c ) Where the market value of any security , share , 
debenture , bond or other investment is not consi 
dered reasonable by reason of its having been affected 
by abnormal factors, the investment may be valued 
on the basis of its average market value over any 
reasonable period . 

(d ) Where the market value or any security , share , 
debenture, bond or other investment is not ascertain 
able only such value, if any, shall be taken into 
account as is considered reasonable , having regard 
to the financial position of the issuing concern , tho 
dividends paid by it during the preceding five years 
and other relevant factors . 

(e ) Premises and all other immovable properties 
and any assets acquired in satisfaction of claims shall 
be valued at their mærket value . 

(f) Furniture and fixtures, stationery in stock and 
other assets , if any , shall be valued at the written 
down value as per books or the realisable valuc as 
may be considered reasonable. 

(g ) Advances including bills purchased and dis 
counted books debts and sundry assets , will be scru 
tinised by the transforce bank and the securities , 
including guarantees, held as cover therefor examined 
and varified by the transferęc bank. Threreafter 
the advances , including portions thereof, will be 
classified into two categories namely , " Advances 
considered good and readily realisable " and " Advan 
ces considered not readily rcalisable and or bad or 
doubtful of recovery " . 

(IT) Liabilities for purposes of this scheme shall 
include all contingent liabilities which the transferee 
bank may resonably be expected or required to meet 
nut of its own resources on or after the prescribed 
date . 

(ITI) Where the valuation of any asset cannot be 
detemined on the prescribed date , it may , with the 
approval of the Reserve Bank of India be treated 
partly or wholly as on meet realisable at a later date . 

In the event of any disagreement between the 
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prescribedar immedias shall be 
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transferee bank and the transferor bank as Iugards Huvucd uiat any payment made iron a dcpcsil 
the valuation of any asset andjor the classification of account ( d, or arter ine close of business on 19 - 3 -N9 
any advance and of the uetermination of any liability , and inicie ule prescribed date , shall be reckoned to 
the matter shall be referred to the Reserve Bank waids llc amount o be credited under this - ub - 1700 
of India , whose opinion shall be finul, provided that graph and, accordingly tlie amount io be credited 
until sucil an opinion is received , the valation of the Stall Letlit pro rata share less the amunt of sug 
item or portion thereof by the transieree bank shall payruent. 
provisionally be adopted for the purpose of this 

Provided further that where the transferee balik 
scheine . 

entcrtains a reasonably doubt about the correctness 
It shall be competent for the Reserve Bank of india of the entrics made in any particular account it nay 
in the event of its becoming necessary to do so , 10 

with the approval of the Reserve Bank , wi.hhold the 
obtain such technical advice as it may consider to be 

crcdit to be made iu that account in iering of clause 
appropriate in connection with the valuation of any 

( b ) above till the transforcc bank is able to ascertain 
such itern of asset or determination of any such item 

the correct balance in such account. 
of lability , and the cost of obtaining such advice shall 
be payable in full out of the assets of the transferur EXPLANATION 
bank , 

The term pro rata chull , in so far as it occurs in 
The valuation of the assets and the determination 

this palagapn , mean in proportion to the respective 
of the liabilities in accordance with the foregoing amoun , remaining due as at the close of business on 
provisions shall be binding on boih the banks and the 19 - 8 - 89 toge.her with the interest payable upto 
the members and creditors thercof . 

the date immediately preceding the prescribed daie 

and shall , in so far as it occurs elsewbere in this 
(5 ) In consideration of the transfer of the property 

scheme mean in proportion to the respective amounts 
and the assets of the transferor bank to the transferec 

remaining due at the timc of the payment or distri 
bank , the transferec bank shall discharge the liabili 

bution ." 
tics of the transferor bank to the extent mentioned 
in this and the following clauses, namely, 

(c ) After the credits collecred to in clause (b ) above 

nave been anordea , the transtures Dank spall , with 
(a ) Any sums deposited by any employee of the the least possible delay but in any case not after thai 
transferor bank with that bank as stati security depo three months from the prescribed date , furnish to ina 
sits together with interest, if any , accrued lejeon Depozit Insurance and Credit Guuun 0 corporatiun 
upto the prescribed date and all other outside liabili establislied under the Deposit Insurance and Cred .t 
tics as on the prescribed date cxcluding deposits Guaranice Corporu 100 Act , 1901 ( hereinafter rufer 
shall be paid or provided for in full. 

red to as the Corporation ) a list complying in all 
respects with the requirements of sub - section ( 1 ) of 

Secion 18 of that Act and thereafter whenever 
EXPLANATION : 

amounts referred to in sub -section (2 ) or Section 18 

of that Act are received from 
For the purpose of this paragraph , interest payablo 

he Corporation , the 

transferee bank shall credit each of the accounts 
on a deposit upto the prescribed date shall be regar 

1cferred to in clause (b ) above, within seven days 
dod as part of the concerned deposit. 

from the date or dates on which the amounts are 

received , to he extent or the sum due to that account 
(b ) In respect of every savings bank account or 

in accordance with sub -scmini ( 2 ) of Section 18 of 
current account or ally other deposit including a fixed that Act : 
deposit , cash certificate , monthly deposit, deposit 
payable at call or sliort notice or any other deposit 
by whatever name called with the transferor bank 

Provided that 
and every other account not covered by clauso (a ), 
including intcrest to the cxtent payable under this 

(i) If any account referred to in clause (b ) above 
scheme, the transferce bank shali open with itself on 

has been closed or nas matured for paynient at the 
the prescribed date a corresponding and sinilar 

time when any amount for credit to that account is 
account in the name of the respective holder( s) there 

received from the Corporation , the payment to the 
of crediting thereto the pro rata share available in 

person cntitled to the said amount shall be made by 
respect of each of the accounts out of the assets refer 

the transferee bank in cash ; 
red to in paragraph (4 ) as valued for the purposes 
of this scheme on thc prescribed date , after excluding 

( ii ) In case the person entitled to any amount 
from the said assets as so value the advances consi referred to in clause ( b ) above cannot be found or 
dered not readily rcalisablc or bad or doubtful of is not richly traceable , provision for the ani- unt 
TCcovery , any asset or portion of 2 ) asset not valusd due to such person sha l be made and jccounted for 
on the prescribed date and any amount necded for separately on the books of the Corporation itself and 
the payments or provisirns mentioned at clause (a ) it shall not he necessary for the Corporation to pay 
above and after adding to the said assets as so valued the amounts to the transferce bank unless the person 
the aggregate amount of the paynients made in terms entitled to the amount is found or traced and the 
of clausc (a ) (i) of paragraph 2 of the moratorium Corporation has decided to make the payment in 
order dated the 19 - 8 -89 issuçd to the transfcror bank respect of that person through the transferec bank . 


of crediting ach of the accous valued for five exclu 
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( d ) Ou the prescribed date , the clllus amuunt of ( üi) The transferee bank shall in addition take all 
the puid -up capital and reserves or link transfour available stops having regard to the circumstances of 
bank shall ce ticated as provision for bau acu double each case to demand and enforce the payment of the 
ful debts and depreciation in other assets of the amounts, if any , awarded as damages by the fligh 
transforor rank ud tic rights of the manbuis of Court against any promoter , director , manager or 
the transferor bank shall , in relation to the transferce other otucer of the transferor bank under Section 
bank , be as provided for in paragraph (6 ) below : 45L of the Banking Regulation Act, 1949 , read with 

Section 45H thereof and also with Section 543 of the 
(6 ) In respect of 

Companies Act, 1956 ; 
( A ) every account mentioned in clause (b ) of the ( iv ) The transferee bank may, out of the realisa 
preceding Faragraph , the balance in lin . uccouni, jf tions effected by it on account of the itemsmentioneu 
any, remaining uncredited in ternis of that clause in clauses (i) , (i ) and (ii) above , make payment on 
and clauso ( c ) and 

provision in respect of any contingent liability to the 

extent that the provision made therefor uder para 
( B ) every Shure in thic transferor bank , lhc 

graph (5 ) (a ) proves to be inadequate, as also with 
amount of which was treated as paid - uj towarcis 

the prior approval of the Reserve Bank , in respect of 
share capital ly or on behalf of each shareholder 

any liability whether contingent or absolute which 
immediately before the prescribed date and /or 11c 

was 110t assessed in terms of paragraph (4 ) above and 
amount paid on account of the calls made by the 

has arisen or been discovered on or after the pres 
transferee vark in pursuance of clause ( i ) below , 

cribed date ; 
Shall be treated as a collection account and shall 

( v ) The transferco bank shall out of the realisa 
be entered as such in the books of the transferee 

tions cffected by it on account of the items mentioned 
bank and payments against the account shall be made 

in clauscs (i), (ii ) and (ii) above , after deducting 
in the following manner , namely ; 

therefrom the expenditurc incurred for the purpose 
(i) (a ) The transferee bank shall, in the first in 

and , with the approval of the Reserve Bank of India , 

such other expenses as may be considered reasonable 
stance , call upon every person who on the prescribed 

and the ainount appropriated therefroni in terms of 
date was registered as the holder of a dcfered share 

clause (iv ) above , or out of the balance , if any , which 
in the transfcror bank (or would have been en :itled 

may be available from out of the provision in respect 
to be so registered ) to pay within three months from 

of contingent liabilities as reckonca for the purposes 
such date or dates as may be specified , the uncalled 

of this scheme after the extent of such liabilities has 
amount remaining unpaid by him in respect of such 

finally been ascertained . 
share or shares and the calls in arrears, if any and 
thereafter , if it is found to be so necessary , every per 

(b ) pay to the Corporation the amount received 
son who was , as on the prescribed daie , registered us 

by the transferce bank from the Corpora 
the holder of an ordinary share of the transferor bank 

tion under sub -section (2 ) of Section 18 of 
(or would have been entitled to be so registered ) to 

the Deposit Insurance and Credit Guaran 
pay within three months from such date or dates as 

tee Corporation Act, 1961, and the amount, 
may be specified , the uncalled amount remaining un 

if any, provided for by the Corporation , and 
paid by him in respect of such share or shares or the 
calls in arrears, if any ; 

(b ) pay , in the case of depositors in respect of 
( b ) The transferee bank stall take all available 

whom no amounts have been received ty 

the transferee bank from the Corporation , 
steps having regard to the circumstances of cach cas. 

the amounts due in respect of the collec 
to demand and enforce the payment of the ancounts 
due under clause (a ) above together with interest at 

tion accounts, and in the case of depositors 

in respect of whom any amounts have been 
six per cent per annum for the period of the default. 

received by the transferce bank from the 
( ii ) The transferee bank soll in respect of the ad 

Corporation or have been provided for the 
vançes , bills purchased and discounted , book debts 

Corporation the balance if any due to thein 
and Sundry debts and other assets , which are classi 

in their collection accounts after the 
fied as “ Advances considered not rcadily rcalisable 

Coropration in respect of the payment made 
and or bad or doubtful of recovery " , or which are or 

Corporation in respect of the payment made 
may be realisablc wholly or partly after the prescrib 

or provided for by the Corporation have 
ed date in terms of paragraph (4 ) above , take all 

first been paid in accordance with the pro 
available steps having regard to the circumstances of 

visions of sub - clause ( a ) above ; 
each case to demand and enforce payment, provided , 
however, that if the amount of a debt or asset ex Provided that the amount due to the Corporation 
cecds Rs. 50 ,000 the transfere , bank shall not cxcept shall , if it becomes necessary so to do , be provided 
with the approval of the Reserve Bank of India , 

for in the books of the transferee bank and be paid 

to the Corporation in the manner specified in clause 
( a ) cnter into a comprornise or arrangement 

( b ) of regulation 22 of the Deposit Insurance and 
with the debtor or any other person or 

Credit Guarantee Corporation General Regulations, 
write off any such clebt or asset, 

1961. 
(b ) sell or otherwise dispose of any securities 

Provided further that the transferęc bank shall 
transferred to it or any asset taken over hy 

make the payments referred to in clause (b ) above , 


it . 
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( ) if tlie corresponding or similar account men 

tioned in clause (b ) of paragraph ( 5 ) has 
not been closed or has not matured for 

payment , by credit to that accouni, and 
(ii) if the said account has been closed or has 

matured for payment, in cash ; 
(vi) The amounts due to the Corporation in terms 
of sub -clause (a ) of clause (v ) above and the amounts 
due to the collection accounts of the depositors in 
terms of sub - clause (b ) of that clause shall rank 
equally among themselves , and if they cannot be paid 
in full shall abate in equal proportions; 


of that valuation after deducting therefrom first any 
sum necesary for meeting the liabilities referred to 
in clause (iv ) of this paragraph which may remain 
unsatisfied as on that date in the order and the man 
ner provided in clauses (v ) , (vi) and (vii ) above . 

(x ) The transferee bank shall invest such moneys 
realised on account of items mentioned in the pre 
ceding clauses (i) , (ii) and ( iii ) as are not likely to 
be required by it for immediate payment, in interest 
bearing deposits with itself or with any other bank or 
banks , in such manner and for such periods as may 
be appropriate having regard to the facts and circum 
stances of the case or as the Reserve Bank of India 
may direct. The interest accrued shall be applied for 
meeting the liabilitics referred to in clauses ( iv ) , (v ) . 
( vi) and (vi ) in the manner indicated therein . 


(vii ) After the payments referred to in clause (v ) 
of this paragraph have been made or provided for in 
full, the transferee bank shall, out of the halance of 
the amounts referred to in clause (v ) which may be 
available to it , make payments pro rata towards the 
amounts, if any , due to the accounts of the former 
shareholders of the transferor bank in the manner 
and to the extent specificd below : 


(a ) in the first place, the amounts , if any, due 

to the accounts of the former preference 
shareholders of the transferor bank till pay 
ment in full against all the accounts has 

been made ; 
(b ) in the second place , the amount, if any, due 

to the accounts of the former ordinary 
sharcholders of the transferor bank till pay 
ment in full against all the accounts has 

been made ; and thereafter. 
(c ) in the third place, the amounts, if any duo 

to the accounts of the former deferred 
shareholders of the transferor bank till pay 
ment in full against all the accounts has 

her i made: 
( d ) after all the amounts mer:tioned in sub 

clauscs (a ) , (b ) and (c ) above have been 
paid in full, the surplus , if iny, remaining 
in the hands of the transferee bank shall 
be mistributed pro rata among the former 
ordinary shareholders of the transferor 
bank . 


( 7 ) Notwithstanding anything to the contrary con 
tained in any contract, express or implied , interest 
shall be paid in respect of the new accounts opened 
with the transferee bank in terms of paragraph (5 ) 
and credited in accordance with the provisions of 
that or the next succceding paragraphs and at such 
rates as the transferec bank may allow . 

(8 ) No depositor or other creditor of the trans 
feror bank shall be entitled to make any demand 
against the tran - feror bank or the transferee bank in 
respect of any liability of the transferor tank to hini 
except to the extent prescribed by this scheme. 

( 9) No suit or other legal proceedings shall lie 
against the Central Government, the Reserve Bank 
of India or the transferee or the transforor bank for 
anything which is in good faith donc or intended to 
be done in pursuance of this scheme. 

( 10 ) All the employees of the transferor bank sh21] 
continue in service and be dermed to have been ap 
pointed by the transferee bank at the same remunc 
ration and on the same terms ant conditions of service 
as were applicable to such employees immediately 
before the close of business on 19th August, 1989. 

Provided that the emplovees of the transferor bank 
who have , by notice in writing given to the transferor 
or the transferee bank at any time before the expiry 
of one month next following the date on which this 
scheme has been sanctioned by the Central Gover 
ment, intimated their intention of not becoming em 
ployees of the transferee bank , shall be entitled to 
the payment of such compensation , if any, under the 
provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and 
such pension , gratuity , provident fund and other re 
tirement benefits as may be ordinarily admissible 
under the rules of authorisations of the transferor 
bank immediately before the close of busincss on 19t11 
August, 1989. 

Provided further that the transferee bank shall in 
respect of the emplovecs of the transferor hank who 
are decined to have been adpointed as emnlovees of 
the transferee bank he decmed also to have taken 
over the liahility for them of retrenchment coinnen 
sation in the event of their being retrenched while 
in the service of the transferaa hank on the hasis 
that their service has been continuous and has not 
heen interrupted by their transfer to the transferçe 
bank , 


Provided that if any questio , arises whether any 
amounts are ce against an account mentioned in any 
of the ahove sub - clauses, it shall be referred to the 
Reserve Bank of India whose decision thereon shall 
be final. 


(viii ) The amounts due to the collection accounts 
referred to in this paragraph shall be deemed to be 
a liability of the transferee bank only to the extent 
provided for in this scheme; 

(ix ) On the cxpiry of twelve years from the pres 
cribed date or such earlier period is the Central 
Government after consulting the Reserve Bank of 
India may specify for this purpose, any item referred 
to in clause (ii) of this paragraph which may not 
have been realised by that date shall be valued by 
the transforce bank in consultation with the Reserve 
Bank of India and the tranferer hank shall distri 
bute any amount or amounts determined in the light 
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(11) The transferee bank shall , on the expiry of a ( 14) The transferce bank shall furnish to the 
period not longer than three years from the date on shareholers of the transferor bank a statement of 
which this scheme is sanctional, pay or gant to the affairs of the transferor bank in such form and at such 
employees of the transferor bank thе ѕаtnс гаипега periodical ic . rvals as the Reserve Bank of India may 
tion and the same terms and conditions of service as specity in this behalf . The sending of such siatements 
are applicable to the employees of corresponding shall be discontinued when so directed by the Reserve 
Tank or status of the transferee bank subject to the Bank . 
qualifications and experience of the said employees 
of the transferor bank being the same as or equiva 

( 15 ) Any notice or other coinmunication required 
lent to those of such other employees of the transferee to be given by the transferee bank shall be considered 
hank 

to be duly given if addressed and sent by pre - paid 

ordinary post to the addressee at the address registered 
Provided that if any doubt or difference arises as 

in the books of the transferor bank , until a new ad 
to whether the qualifications or experience of any of 

dress is registered in the books of the transferee 
the said employee are the same as or equivalent to 

bank , and such notice shall be decnicd to be seived 
the qualifications and experience of the other em 

on the cxpiry of forty eight hours after it has been 
ployees of corresponding rank or status of the trans 

posted . Any notice or communication which is 
feree bank or as to the procedure of principles to be 

of general interest shall be advertised in addition in 
adopted for the fixation of the pay of the employees 

one or more daily newspapers which may be in cir 
in the scales of pay of the transferee bank , the doubt 

culation at the places where the transferor bank was 
or difference shall be referred to the Reserve Bank 

transacting its business, 
of India whose decision thereon shall be final. 
( 12 ) The trustees or administrators of any provi 

( 16 ) If any doubt arises in interpreting any of the 
dent fund and / or gratuity fund constituted for the 

provisions of this scheme, the matter shall be refer 
employees of the transferor bank or as the case may 

red to the Reserve Bank of India and its opinion shall 
be the transferos bank shall on or as soon as possible 

be conclusive and binding on both the transferee 
after the prescribed date transfer to the trustee of 

and transferor banks, and also on all the members, 
the employees provident fund and or gratuity fund 

depositors and other crcditors and employees of each 
constitued for the transferee hank , or otherwisc as 

of these banks and on any other person having any 
the transferce bank may direct, all the monies and rights or liability in relation to any of these banks . 
investments held in trust for the benefit of the em 

( 17 ) If any difficulty arises in giving effect to the 
ployees of the transferor bank . 

provisions of this scheme, th : Central Government 
Provided that such latter trustees shall not be liablc may issue to the transferor and the transferec hanks 
for any deficiency in the value of investments, or in or to either of them such directions not inconsistent 
respect of any act, ncglect, or default done hefore with this scheme as may appear to the Central Gov 
the prescribed date . 

ernment, after consulting the Reserve Bank of India 

to be necessary or appropriate for the purpose of re 
( 13 ) The transferee bank shall submit to the Re imoving the difficulty . 
serve Bank of India such statements ind information 
as may be required by the Reserve Bank of India 

[No. 1717189 - B . O .I.III (iii ) (6 ) ] 
from time to time regarding the implementation of 
this scheme, 

MANTRESHWAR JHA , Jt. Sccy . 
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